हमारी सहायक पुस्तकों 
की महिमा 


रे 
श्रीमाव सूरी ज्ञी ! 

' श्रापकी सहायक पुस्तकों के आधार पर हमारा परिश्रम 
आशातीत सफल्नता को प्राप्त हुआ | एफ लड़की ने २३१ दिनो 
के अन्दर ही अपना कोस तय्याए कर लिया ओर पास हो 
गई । बाकी लठक्रियाँ भी तीन चार मासों के अन्दर ही भ्मच्छे 
टिविजन लेकर सकल हुई', केव्त् इस लिए कि आप को 
विद्वान आर अनुभवी लेखकों का सहयोग प्राप्त है । हम आप 
के इस साहित्यिक सहयोग के लिए चिर-अआभारी हैं । 
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| आक 
प्स्तक-परिचय 
प्रभाकर-परीक्षा के विद्यार्थियों के संसग में आने से मुझे 
मालूम हुआ कि वे एक ऐसी पुस्तक का अभाव अनुभव करते 
हैँ, जिसके द्वारा प्रभाकर! के छठे प्रश्न-पत्र सें दिये गये अपठित 
ओर हिल्दी-रचना की आवश्यकता पूर्ण हो सके | हिन्दी में अप- 
ठित कोर रचना' एग्राइ८९८शआ5 धाते ८ण्राए०श0707 प्राय: नवीन 
आर अपरिचित होने के कारण उनको बड़ी कठिनाई का अनुभव 
होता है| विद्यार्थियों की यही आवश्यकता पूर्ण करने के लिये 
यह पुस्तक न्तिखी गई है । पुस्तक का थोडा-सा परिचय देना में 
आवश्यक सममभ्तता हूं। इस पुस्तक में-निर्देश, गय 
भाग, पद्यभ्राग, लेखन कला, घिरामचिन्ह, पत्र-लेखन-कला, सार 
कथन अभ्यास, विस्तार-कथन, विस्तार-कथन अभ्यास--सब 
मिला कर ६ स्तम्भ है | 

निर्देश में विद्यार्थियों की सब से बड़ी कठिनाई दूर की गई 

' है । इसे पएह कर उनको सरलता से समझ में आ जायगा कि 
किसी उद्धरण का शीपक, सार, ध।तत्षिप्त, वात्पये, कैसे निकालना 
चाहिए और व्याख्या तथा वाच्याथे किस प्रकार करना चाहिए । 
निर्देश मे यह भी बता दिया गया है कि ये सब एक दूसरे से किस 
प्रकार भिन्न ओर सम्बद्ध हैं । उदाहरण के रूप में एक ही संदर्भ 
का अभ्यास दिया गया है, जिससे उन्हें सच का अन्तर अच्छी 

प्रकार ज्ञात हो जाय । 

अभ्यास के लिए गद्य और पद्यों के अभ्यास बहुत अधिक 
संख्या मे दिए गए है और यह अधिकतर साहित्य, कत्ना. समा- 
लोचना, काव्य आदि विपयो से सम्बन्ध रखने वाले ही चुने गये 
हूं। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि हिन्दी की प्रत्येक 
शत्ती इनमें आ जाय जिससे विद्यार्थी लोग हिन्दी मे प्रयुक्त सभी 


शज्तियों से परिचित हो ज्ञाय और अपनी निजी शैल्ञो का निर्माण 
क्र सकें। 


(ख्र) 


लेखन-कला में केवल निवन्ध-लेखन का विवेचन नहीं है 
ओर न बड़े बड़े उदाहरण देकर प्र०्ठ भरने की चेष्टा की है। 
लेखन-कला'” से लिखने-मात्र पर आवश्यक बातें बता दी गई 
हैँ । ये सभी बिपयो पर लिखते समय काम आ सकती हैं । 

विरास-चिन्हों का प्रयोग हिन्दी में प्रायः बड़ा अशुद्ध होता 
है और इसके प्रयोग पर भी कहीं अच्छा विवेचन नहीं मिलता | 
इस पुस्तक में विराम-चिन्हों के प्रयोग पर बहुत चिस्तार से 
कहा गया है। हिन्दी में सम्भवतः इतने विस्तार से विराम- 
चिन्हों के प्रयोग पर नहीं लिखा गया | यह न केवल विद्यार्थियों 
के ही काम का है, चल्कि अन्य लिखने वाले भो इससे लाभ उठा 
सकते है । 

पत्र-लेग्यन परीक्षा का भी प्रावश्यक अंग है ओर हप्रारी 
प्रतिदिन की शआ्रावश्यकनाओं का भो एक विशेष अंग। पत्रों के 
प्रकार, पत्र लिगय्यने का हत़, निजी, व्यावसायिक, तथा सामानिक 
पत्रों के नमूने आदि दिये गये हैं । इरा विपय पर भो हिन्दी- 
रचना आर खपदित (०॥ए90ण/0०ा बात एञापटटा$ की पुम्तको 
में कम ही दिया गया है । 

सार-क्थन ओर विस्तार-लेखन में इनके ढ़ ओर अभ्यास 
दिये गये हैं । में विश्वास करता हूँ कि यह विद्यालयों की एक 
बहुत छड्ठी आवश्यकता की पूर्ति करेगी । 

यदि किसी पाठक ने इस पुस्तक के विपय भे कोई उचित 
सम्मति देने का अनुप्रह किया तो में उसका दृदय से आभारी 
होऊँगा ओर उनकी सद सम्मति से लान इउठ/छऊगा | 

कृप्णनगर, लाहार |.) 
२० ननत्रम्बर, २१६४१ कु 


+जयनाथ 'नत्िन' 


न्‍अललपनकमन अन्‍य अधाममनाशभाओ, कनातन वन 
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/नद्झ 


विश्व फा महान्‌ शिक्षक हमारे सामने अपनी अमूल्य शिक्षा- 
मणियों को नित्य बखेरता रहता है । प्रकृति-परी अपने मोन 
संकेतों से हमें सर्वदा नवीन पाठ पढ़ाती रहती है । हमारी आँखों 
फे सम्मुझ मुलकाती हरियाली, रात को ८्योग्र के बक्षस्थल पर 
मिलमिल फरती नक्षत्रावलियाँ, शुक्तपत्त में अभ्बर से अमृत 
घरसाता चन्द्रसमा-ये सब हमे किसी मौन प्रेरकशक्ति की ओर 
संकेत फरते हैं. । कहने का तात्पय यही है कि प्रकृति का अध्ययन 
फरने से हमें नित्य नवीन ज्ञान प्राप्त होता रहता है । जीवन मे 
फितने ही मनुष्यों से भंट करने का श्रवसर हमें प्राप्त होता है । 
भिन्न-भिन्न भाव, विचित्र व्यसन, अनोखे मस्तिष्क घाले मनुष्यों 
से 'रिचय होता है। इस प्रकार हम मानव-जीबन के विभिन्न पह- 
लुओ का श्रध्ययन करते हैं । संसार विशाल शिक्षा-निकेतन है 
ओर हम उसमें शिक्षा प्राप्त फरने वाले भोले विद्यार्थी हैं. । यह 
अध्ययन तो हुआ हमारे अनुभव के आधार पर । दूसरी प्रकार से 
जीवन फा श्रध्ययन भाषा द्वारा होता है और यह पहले प्रफार के 
अध्ययन से सरल्न तथा सस्ता है । भाष। द्वारा अ्रध्ययन में घन- 
ध्यय तो होता है-- इसलिये सस्ता नहीं है। सस्ता तो इस लिए है 
कि इसमें इतना छम्बा जीघन व्यय नहीं करना पडता, भितना 


है ८ 


असुभव द्वारा अध्ययन में व्यय करना पड़ता है । यहाँ हम भाषा 
द्वारा अध्ययन पर ही विचार करेंगे 


किसी के मौखिक व्याख्यान, उपदेश, ववत्तताएँ सुनकर 
भी क्षान प्राप्त किया ज्ञाता है और लिखे रूप में क्रिसी 
विपय पर निव्रन्ध, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि पढ़कर 
भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है । चाहे तो क्रिसी से मौखिक विचार- 
विनिमय करके ओर चाहे कोई पुस्तक, लेख आदि पढ़कर हम 
किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करें, पर ये दोनों प्रकार हो भाषा द्वारा 
अध्ययन करने के हैं । पातचीत करने या लिखने--दोनों में हो 
भाषा का प्रयोग करना पड़ता है ओर जहाँ भापा का यह प्रयोग 
प्रभावशाली होता है, वहीं हमारा हृदय अधिक अभिभूत होता 
£ । भापा द्वारा अध्ययन को भी हम दो भागो में बॉट सकते है । 
एस तो दूसरों की बात समझना ओर दूसरे अपनी बात उन्हें: 
समझाना | हैख द्वारा यदि ये दोनों प्रकार के अध्ययन किये जायें 
तो इनको हम पठन और लेखन का नाम दे सकते हैं । दसरो की 
बात सममने के लिए हम व्यानपूर्वक पढ़ना होगा और अपनी 
दात समझाने के लिये लिग्बना । कह-सुन कर जो अध्ययन या 
जान ग्राप्र हम करते हैं, इसको हम मौखिक विचार विनिमय 
का नाम भी दे सकते हैं । 


भाषा द्वारा अध्ययन के लिये कुछ बातें अत्यन्त आवश्यक है । 
इन से हम यह भली प्रकार जान सकते हैं कि हमारा श्रध्ययन टीक 
टीक चल रहा है या नहीं, हम किसी वियय की गहराई समझ भी 
पाते हैं था नहीं, लेखक के उद्देश्य का ध्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है 
या नहीं और हम इसी विपय को किसी श्न्य व्यक्ति को भी 


गन /२'६६ आओ वा प्रा #ब कं 


आए 


| 


( ४३ ) 


- समझा सकते है या नहीं । आगे हम उन बातों पर विचार करेंगे 


जिनके द्वारा हमे पता चल' सके कि पाठक किसी विषय को कहाँ 
तक समभता है । । 


भाषा का उपयोग 


अपली वात दूसरों को समझाने फे लिए हमें भाषा फो 
आचश्यकता पड़ती है । चाहे बातचीत ओर व्याख्यान द्वारा हम 
अपनी च।त दूसरों को सममाएँ, ताहे लेख दवारा-दोनो ही 


- प्रकारों फे लिए हमें भापा चाहिए । हमारी बात पश्न्‍्य च्यक्षति 


भली प्रकार समझ सके, उन पर हमारी बात का अधिक से 
अधिक और स्थायी प्रभाव हो, वे हमारी बात की ओर आकर्षित 
हो सकें--इसके लिए हमें उपयुक्त ओर प्रसंग-संगत भाषा की 
आवश्यकता पड़ती है । किसी लेख को पढ़ 5र हम उसके भावों 
को तुरंत समझ जाते हैं, किसी को पढ़ कर हमारे मुह से “बाह- 
चाह” निकल पड़ती है, किसी लेख को पढ़कर हम उत्तेजित हो 
जाते हैं और किसी को पढ़कर हमारी सहालुभूति तथा सम्वेदना 
जागृत हो जाती है. । यह सब क्‍यों होता है ? इसी लिए कि 
लेखक उपयुक्त भाषा का श्रयोग जानता है। चह सभमता है कि 


किन शब्दों के केसे प्रयोग से मानव-द्ृद्य पर प्रभाव डाला जञा 
सकता दे । 


आ्रादश और उपयुक्त भाषा सीखने के लिए बहुत अभ्यास 
और अध्ययन की आवश्यकता है । फोई भी भाषा सीखने के 
लिए यह आवश्यक है कि उस भाषा के आदर्श लेखकों, फत्ता- 
विदों, कवियों, शेलीकारों आदि फो भाषा का श्रष्ययन बहुल 


आओ, 


असुभव द्वारा अध्ययन में व्यय करना पड़ता है । यहाँ हम भाष। 
द्वारा अध्ययन पर ही विचार करेंगे। 


फिसी के सीखिक व्याख्यान, उपदेश, चवतृताएँ सुनकर 
भी ज्ञान प्राप्र किया जाता है और लिखे रूप में क्रिसी 
विषय पर नित्रन्ध, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि पढ़कर 
भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है । चाहे तो किसी से मौखिक विचार- 
विनिमय करके ओर चाहे कोई पुस्तक, लेख आदि पढ़कर हम 
किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करें, पर ये दोनों प्रकार हो भाषा द्वारा 
झध्ययन करने के हैं । घातचीत करने या लिखने--दोनों में ही 
भाषा का प्रथोग करना पड़ता है ओर जहाँ भाषा का यह प्रयोग 
प्रभावशाली होता है, वहीं हमारा हृदय अधिक अमभिभूत होता 
है । भाषा द्वारा अध्ययन को भी हम दो भागो में बॉट सकते हैं. । 
एक तो दूसरों की बात समझना और दूसरे अपनी बात उन्हें 
सममराना । लेख द्वारा यदि ये दोनों प्रकार के अध्ययन किये जायें 
तो इनको हम पठन ओर लेखन का नाम दे सकते हैं। दूसरो की 
बात सममने के लिए हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और अपनो 
बात समझाने के लिये लिखना । कह-सुन कर जो अध्ययन या 
ज्ञान प्राप्त हम करते हैं, उसको हम मौखिक विचार विनिमय 
का नाम भी दे सकते हैं। 


भाषा द्वारा अध्ययन के लिये कुछ बातें अत्यन्त आवश्यक है | 
इन से हम यह भली प्रकार ज्ञान सकते हैं कि हमारा श्रध्ययन ठीक 
ठीक चल रहा है या नहीं, हम किसी विषय की गहराई समम भी 
पाते हैं या नहीं, लेखक के उद्देश्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है 
या नहीं भौर हम उसी विपय को फ़िसी शन्‍्य व्यक्ति को भी 


( ३०) 
” सममा सकते है या नहीं । ञआगे हम उन बातों पर विचार करेंगे 


जिनके द्वारा हमे पता चल सके कि पाठक किसी विषय को कहाँ 
तक समझता है । 


भोषा का उपयोग 


अपनी वात दूसरों फो समझाने फे लिए हमे भाषा की 
आचश्यकता पड़ती है ! चाह्टे बातचीत ओर व्याख्यान द्वारा हम 
अपनी व दूसरों को समभाएँ, चाहे लेख द्वारा-दोनो ही 
- घ्रकारों फे लिए हमें भाषा चाहिए | हमारी बात अन्य व्यक्ति 
भत्नी प्रकार समझ सके, उन पर हमारी बात का अधिक से 
अधिक ओर स्थायी प्रभाव हो, वे हमारी बात की ओर शाकर्षित 
हो सकें--इसके लिए हमें उपयुक्त ओर प्रसंग-संगत भाषा की 
आवश्यक्रता पढ़ती है । किसी लेख को पढ़ १र हम उसके भावों 
को तुरंद समझ जाते हैं, किसी को पढ़ कर हमारे मुँह से “बाह- 
चाह निकल पड़ती है, किसी लेख को पढ़कर हम उत्तेजित हो 
जाते हैं ओर किसी को पढ़कर हमारी सहानुभूति तथा सम्वेदना 
जागृत हो जाती है । यह सब क्‍यों होता है १ इसी लिए कि 
लेखक उपयुक्त भापा का प्रयोग जानता है। वह सभमता है कि 


किन शब्दों के केसे प्रयोग से मानव-द्वदय पर प्रभाव डाला जञा 
सकता है । 


आादश और उपयुक्त भाषा सीखने के लिए बहुत अभ्यास 
ओर अ्रध्यण्न की आवश्यकता है । फोई भी भाषा सीखने के 
लिए यह आवश्यक है कि उस भाषा के आदर्श लेखको, फला- 
विदों, कवियों, शेलीकारों आदि फी भाषा का अ्रध्ययन बहुत 
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ध्यानपूर्वक किया जाय | प्रसिद्ध साहिद्य-निर्माताओं के प्रसद्गा- 
नुसार शब्दों के विशेष प्रयोग, उनकी वाक्यरचना आदि को 
अच्छी प्रकार समकना चाहिए | मनन और अध्ययन के पश्चात्‌ 
खय भाषा लिखने का अभ्यास करना चाहिए । स्वयं भी प्रयत्न 
करना चाहिए कि अपनी भाषा बहुत प्रभावशाली, प्रसग-सह्गत 
ओर रसानुकूल हो । 


हरेक विषय और प्रसद्भ के लिये अलग अलग भाषा और 
वाक्य-विन्यास की श्रावश्यकता होती है | बीररस के लिए जोशीले 
शब्दों की आवश्यकता है । बीररस के प्रसंग में कोमलकांत- 
पदावली उपहासज्ननक होगी । यहाँ तो पौरुषपूर्ण शब्दाबली ही 
उपयुक्त है । भाषा-शार्त्रियों ने--पुरुषपा, कोमला, उपनागरिका 
तीन वृत्तियाँ गिनाई हैं | बीररस के लिए पुरुषा वृत्ति उपयुक्त है । 
श्ढ़ार, प्रेम, करुणा आदि के लिए कोमल शब्दाब्ञी ही डचित 
होती है । गम्भीर थिषयों के लिये गठे हुए काव्य, सरक्षत्त पदावली, 
गम्भीर भाषा ही ठीक रहेगी। हास्य के लिए हमे बोलचाल और 
सरल भापा का प्रयोग करना उचित है । उदाहरण के रूप मे हम 
आलोचनात्मक गम्भोर विपयो के लिए आचाय रामचन्द्र शुक्त 
की भाषा ले सकते है । “प्रसाद! जी की भाषा भी प्रेम, करुणा, 
खट्डार आदि के लिए आदृ्श है । शुद्ध, सम्पादित, व्याकरण- 
सम्मत तथा हास्यपूरो भाषा लिखने में प० हरिशद्धुर शर्मा भी 
बहुत पटु है । उम्र' जी की भाषा भी बड़ी प्रभावशालिनी ओर: 
बक्तृता कलापूर्णा होती है । 


( ५) 
शेला 

भाषा के पश्चात्‌ शेन्नी को बारी आती है । भाषा पर पृण 
अधिकार हो जाने पर लेखक की अपनी विशेष शल्ली बन जाती 
है । प्रत्ये व्यक्ति का अपना अलग ढंग है, जिस के द्वारा वह 
अ्ने भावों को विशेष प्रकार से प्रकट करता है । फोई व्यक्ति 
पहुत गम्भीर भाषा का प्रयोग करता है | वाक्य बहुत लम्बे-लम्बे 
लिखता 2, संस्कृत शब्दावली ही उस फी भाषा में विशेष पाई 
जाती है, दाठ को वढा-चढा कर कहने फी उस को प्रकृति है; तो 
कोई लेस्वक अपने लेख मे चलती हुई भाषा का प्रयोग करता है, 
बाक्य छोटे-छोटे लिखता ओर अपनी बात सन्तिप्त में वह डालता 
है । किसी की भाषा वडी कोमल, सरस, सुकुमार और भोली- 
भात्ती होता है, तो किसी की ओजपूरं पोरुषयुक्त और 
प्रभावशाली । कोई भाषा का सोंदर्य सादगी में समझता ढै, तो 
काई अलंकारों का प्रयोग अपनी भाषा मे दहुत करता है। किसी की 
भाषा में पहाड़ी करने का बेंग होता है, तो किसी की भाषा में / 
समतल्न मेंदान में बढ़ने वाली सरिता का शान्‍्त प्रवाह । यही सब 
शेली के नाम से पुकारा ज्ञाता है। किसी भी लेखक फी रचना 
पढ़ते हुए हमें इन बातों पर भी ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। , 
फोई भी कहानी, निबंध, लेख आदि पढ़ते समय हमें लेखक की 
शेल्ी को सममतने का प्रयत्त भी अवश्य करना चाहिए । 


शेन्नीकार तथा लेखक 


प्रत्येक लेखक का अपने भाव प्रकट करने का ढेंग अलग होता 
है (जो भी व्यक्ति पढ़ा-लिखा है, बह किसी न किसी प्रकार अपने 
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भाव व्यक्त करता ही है। न केब्र॒ल पढा-लिखा ही, बल्कि वेपढ़ा भी 
अपने भाव किसी प्रकार दूसरों पर प्रकट कर लेता है | अन्तर 
केवल इतना ही है कि एक लिख कर भी कर सकता है, दूसरा 
मौखिक ही । कहने का तात्पये यह है कि हरेक पढालिखा व्यक्त्त 
लिखे कर अपने भाद प्रकट कर सकता है ओर लेखक भी कहा 
जा सकता है, पर वह शेलीकरार नहीं कह्या जा सकता । लेखक 
ओर शलीकार मे बडा अन्तर है। हरेक लेखक शैक्ञीकार नहीं 
हो सकता ओर हरेक शैलीकार तो लेखक होगा ही । शेली में 
लेखक का व्यक्तित्व रहता है | वह अपनी शेज्ञी फे कारण अन्य 
लेखकों से अलग रहता है । कभी-कभी लेखक का नाम न जाने 
भी किसी लेख को हम किसी विशेष लेखक का बता देते हैं । 
इस का कारण है कि हमे मालूम है--कोन-लेखक केसा लिखता 
है--इसको शेली क्‍या है ? कभी कभी-किसो कजत्रिता, लेख या 
कहानी को हम कह देते हैं कि यह रचना प्रसादजों की है ण यह 
कहानी प्रेमचंद की है, यह कबिता महादेवी जी या निराला- 
जी को है | तापय यह है कि शलीकार के व्यक्तित्व और 
बिशेपता के कारण ही हम उस रचना को पहचान लेते ह । 


हिन्दी में सेकडों लेक, कहानीकार या कवि है, पर सभी 
शेल्ीकार नहीं | जेनेन्द्र शी, प्रेमचंदजी, उप्रजी, प्रसादजी, निराला 
भी, शुक्तजी, पद्ममिंदशर्मा आदि साहित्य-निर्माताओं को ही हम 
शेज्ञीकार का नाम दे सकते हैं ।जो भी साहित्य का विद्यार्थी 
लेखनकला में विशेष दक्षता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 
यह शअ्रवश्य चाहिए कि इन महान आदशो साहित्य-स्रष्टाओं की 
रचना का अध्ययन बढ़े मनोयोग से करे । 
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लक 280. 

व्वान 
किसी कविता या गद्य को रचना को भल्ली प्रकार समझने के 
लिए यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि यदि उस के भीतर कोई 
विशेष ओर अप्रत्यक्ष 'घप्वनि' हो तो हम उस तक पहुँच जाँय--उसे 
समम लें। किसी रचना का “यंजना? के द्वारा धो अथ निकलता 
है, उसे या किसी रचना के व्यंग्याथे को, 'ध्यनि' कहते हैं । 
ज्ञिम रचना में ध्वनि! विशेष होगी, वह श्रेष्ठ रचना कहलाएगी। 
“धजनि! गद्य रचनाओं में भी हो सकती है; पर काव्य मे यह 
बहुत पाई जाती है। यह काव्य की शोभा है। हमारे साहित्य के 
आवचायों ने ध्वनि-काव्य को सर्वश्रेष्ठ काव्य माना है। ध्वनि! 


किस को कहते हैं, एक-दो उदाहरणो से, यह अच्छी प्रकार 
समझ में आ जायगा । 


रावश ने अंगद से पूछा--“अंगद, तुम्हारे पिता बाल्ती 
कुशल तो है 7”? 
अंगद ने उत्तर दिया--'तुम स्वयं स्वर्ग में ज्ञाकर उनकी 
कुशल पृछ लेता ।” 
अंगद के उत्तर में यह 'ध्चनि' है कि तुम अब शीघ्र ही मारे 
काते वाले ही । - 
गर्भन के श्रभंक दुलन, परसु मोर अति घोर। 
मात पिता शनि सोच वस, करहु मह्दीप किसोर । 
परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं. कि मेरे परसे की घोर 
आवाज़ सनकर गर्भ के बच्चे भी मर जाते हैं। ऐ राजकुमार 
अपने माता-पिता को शोक में मत डाल । इस से यही “्वति! 
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निकलती है कि मे उस भयकर परसे से तुमे मार डालूंगा, जिससे 
तेरे माता-पिता को बड़ा शोक होगा । 


इस प्रकार काव्य में, यदि कोई ध्वनि! हो तो उसे समर 
लेना चाहिए; तभी वह ठीक-ठीक घम्रक में आता है; तभी उसका 
अध्ययन ठीक कहा जा सकता | 


साध्य, उद्देय या वरायतत्त 


लेखक हमसे कुछ कट्टना चाहता है-वह हमे अपने लेख 
द्वार कुछ समम्माना चाहता है । जो फुछ बह फहना या समममाना 
चाहता है, पूरे लेख मे वही लेखक का साध्य विषय है, वही उसका 
उद्देश्य है। उसे लेख का वण्यतत्व भी कह सकते है। साध्य, 
वर्येतल्व या उद्देश्य--एक ही बान है। लम्बे-चौड़े लेख में सभी- 
फुछ साध्य नहीं होता | पूर्ण लेख ही लेखक का उद्देश्य नहीं 
होता और न वह सभी वण्ये-विपय है। लेखक जो-कुछ कहना 
चाहता है, वह तो बहुत थोड़ा होता है, शेप भाग उसको व्याख्या 
करने, विपय को स्पष्ट करने, उद्देश्य को प्रभाव शाली ओर 
युक्युक्त बनाने के लिए होता है । 

कभी-कभी साध्य, वण्येविपय या उद्देश्य प्रथम पंक्ति में ही 
श्रा्ाता है, और आगे का समस्त भाग डसे स्पष्ट करने युक्तियुक्त 
तर्थो प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। कभा कभी विधेथ 
भाग ( युक्तियाँ, प्रमाण, स्पष्टीकरण, उदाइरण आदि ) प्रथम 
रहता है ओर उद्देश्य या साध्य अन्त में | पर यह लकीर खींचकर 
नहीं कहा जा सकता कि यही अटल नियम है। यह लेखक के 
रचना-फ्रोशल पर निर्भर करता है कि वह सुन्दर से सुन्दर, 


( & 9) 


अधिक से अधिक 'झ्राकर्षक ओर उपयुक्त से उपयुक्त स्थान पर 
अपने साध्य, उद्देश्य या बण्ये-विषय को फिट! कर देता है। 
उदाहरण के लिए पुस्तक मे दिये गये संख्या १० के उद्धरण में 
पहली पक्ति मे ही वण्यविषय आा गया है--हृदय की विशा- 
लता एक घिरही में ही देखी गई है ।! यह प्रथम वाक्य ही ल्ेग्य 
का उद्देश्य है। उद्धरण संख्या १९ भी इसी नियम का उदाहरण 
है। उद्धरण संख्या ४२ मे लेखक ने साध्य को बिल्कुल अन्त 
मे दिया है। 'एक वाक्य में संकेतमय एवं स्पष्ट भाव विल्लाप्त 

“अनुभूति की प्रौ़ता--यही भावनाथ्य का लक्षण कहा 
जाता दे ।' यह उद्धरण का साध्य या वर्ये-विषय है । 


उद्धरण संख्या ६ मे प्रत्येक वाक्य मे लेख का उद्देश्य स्पष्ट 
है और उद्धरण संख्या १७ मे, नतो प्रथम और न अंत मे, 
बल्कि बीच में वसण्येब्िषय या साध्य दिया गया है. फिर भो यह्द 
नहीं कह्ा जा सकता कि वह वहाँ उचित और सुन्दर ढंग से 
जडा हुआ नहीं है । यह आग अब बुकाए नहीं बुक सकती / 
यह वाक्य उद्धरण का साध्य, उद्देश्य या वस्येविषय है, शेष सब 


विधेय । 
शाषिक 


किसी रचना को अच्छी प्रकार बार-बार अध्ययन तथा 
मनन करके हम उसको भली प्रकार समझ जाते हैं। हम यह 
जान जाते हैं कि लेखक हम से क्या-फुछ कहना चाहता है । 
उसके लेख का उद्दे श्य, साध्य या बर्ये विषय क्या है, उस लेख 
में कौन-सा भाग विधेय है और कौन-सा इद्देश्य; उद्दे श्य साध्य 
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या वर्ये विषय लेख में क्रिस स्थान पर है, ये बातें जानने के 
पश्चात्‌ लेख का शीषेक खोने में कोई भी कठिनाई नहीं रह 
जाती | वारनव में साध्य ही लेब का तत्व या सार होता है। 
उसी को उपयुक्त आकपक ओर सुन्दर शब्द द्वारा प्रकट करके 
लेख का शीषक बन सकता है। साध्य को कम से कम शब्दों में 
दे दिया जाय, यही लेग्व का शीपक हो जायगा। किमी लेख 
का शोष॑ंक देने में यह बात सत्र से अधिक ध्यान देने योग्य है 
कि उप शीषषक द्वारा सधध्य का पूरा भाव प्रकट हो जाना चाडिए 
ओर जत्र साध्य का पूर्ण अथ शोपेक मे आ ज्ञायगा तो लेख का 
पूर्ण अथे भी उस शीर्षक से प्रकट हो जायगा। यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि शोपक विषयानुक्रूत हो इसका श्रर्थ 
यह है कि हास्य-रस के लेग्य पर हास्यपूर्ण शीर्षक 
होना चाहिए शी करुणारस के लेख पर उसी प्रकार 
फा । शीर्षक से लेब का पूर्ठ अर्थ तो पता चल्लना ही 
चाहिए। साथ ही भाषा, भाव रस आदि का पता भो चलना 
चाहिए । लेख के अनुसार कोमल, सुकुमार, सरस, दाशनिक , 
हास्यपूर्ण, ओजस्वी, अनुप्रास्युक्त शीर्षक देना चाहिए । जानदार 
शीर्षक लेख के मूल्य को बढ़ाता है । शीर्षक पर भी लेबक की 
सफलता निर्भर है | कितने ही लेब शीपक के कारण, कितनी ही 
पुस्तकें नाम के कारण पढ़े ज्ञाते और उपन्नित किए जाते है | 

इन बातों को अच्छी प्रकार समभमने के जिये नीचे का 
उद्धरण ध्यानपूर्वक पढिए-- 


“प्रेत का स्रोत जहाँ एक वार उन्प्रुक्त हुआ, बी फिर वह 
शतशन्‌ असंख्य शाखा-प्रशाग्याओं में फूटने कगता है और उस 
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की सूनगति अनंत की ओर उद्दाम वेग से बढ़ने लगती है । रूसमें 
भी ये हो चिन्ह फिर दिखाई देने लगे हैं । वहाँ के प्रेमरस-पियासु 
युवक-युवतीगण का क्रुकाव रोमांटिसिज्म ( भाव तरंगवाद ) 
की ओर होने लगा है श्लौर अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के 
रोमांसवादी लेखकों की रचनाओ को अत्यन्त उत्साह से अपनाने 
लगे हैं । हमारा तात्पये यह नहीं कि सोवियट रूस की समस्त 
जनता अब्यक के संधान में अनन्त की ओर उन्मुक्त उत्साह से_ 
दोड़ी जा रही है । हमारा आशय केव्रल यही है कि मार्क्सियन 
सिद्धांतों ने हाँ के कत्तात्मक रस-प्रवाह को कुछ समय के लिए 
बालू की जिस भींत से बाँघने की चेदशा की थी, वह अब ढहने 





लगी है झोर फि( से वहाँ रस का संचार होने लगा है |”? 
--इलाचन्द्र जोशी 

ऊपर के उद्धहरण में प्रथम वाक्य में ही साध्य बरण्य॑तत्व 
या रहेश्य शा गया है--'प्रेम का स्रोत जहाँ एक बार उम्समुक्त 
हुआ तो फिर वह शत्शत्‌ धाराओं में. असंख्य शाग्वा-प्रशाखाओं 
में फ़चने लगता है ।? 

यह वाक्यांश लेग्व का उद्देश्य है ओर शेष भाग विधेय | इस 
लिये इसी में हमें लेख का शीरपक खोजना है । साध्य में प्रेप की 
बात कही गयी है ओर रूसी साहित्य का उदाहरण दे कर अपनी 
वान को पुष्ट किया गया है । कहने का तात्पय यह है कि प्रेम और 
साहिदय का अटूट संवन्ध इस लेख में वर्णित है । इस लिये इस 
के कुछ शीर्षक इस प्रकार हो सकते हैं--'प्रेम की अमरता', 


अबाध प्रेम्न प्रवाह”, 'साहित्य में रस-प्रवाद!, प्रेम-रस और 
साहित्य! आदि । 
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सेक्षिप्त 

किसी लेग्य आदि का अध्ययन ओर मनन करते समय इतना 
ध्यान भी रखना चाहिए कि उसे इतनी अच्छी प्रकार समझ ले, 
उसके तकोा तथा उदाहरणों को छृदयद्ञस करलें और यह भी 
जानल कि कितना भाग उसमे से निकाला जा सत्ता है, कितने 
भाग को थोड़े में लिखा जा सकता है । क्रिसी ल्लेग्ख या उद्धरण 
को बिना उसके भाव, तक आदि की हानि किये थोड़े से थोडे 
में लिखना संक्षिप्त कहलाता है । साक्षप्त करना भी एक कला 
है ओर इससे अध्ययन में श्रत्यन्त सहायता मित्रती है। सक्तिप्त 
में भावा पर ज़रा भी आधात नहीं आना चाहिए । उदाहरण भी 
ञआा जाने चाहिएँ। जो बातें खूब बढा-चढा कर दी गई हैं, उनको 
थोड़ेमें कह देना चाहिए । सज्ञषिप्त का वेसे कोई कडा नियम नहीं 
बताया जा सकता, फिर भी यह लेग्ब के आधे से कम ही होना 
चाहिए, अधिक नहीं । 

दिये गये उद्वरण का सक्षिप्त करके एक उदाहरण यहाँ दिया 
जाता है-- 

एक वार उन्मुक्त होने पर प्रेम का स्रोत शतशत शाखा-प्रशा- 
खाओं में वहने लगता है और उसकी मूलगति तीत्रबेग से अनन्त 
की ओर हो जाती है । आज़ कल पुनः रूस के युवकनयुव॒ती 
अठागहवीं-उन्नी सी शताब्दी फे रोमांसबादों लेखकों की रचनाएँ 
उत्साह से पढ़ने लगे हू । माक्संबाद के कारण जो रस-प्रवाह 
में चाघा आ गई थी, वह अब नहीं रही । 

उद्धरण मे भो बातें दी गई है, सक्तिप्त करने में कोई छूटी 
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नहीं हैं । इसी प्रकार संक्षिप्त करने का अभ्यास विद्यार्थियों को 
चाहिए । 


सार-लेखन 


सत्तिप्त करने का अभ्यास करने फे पश्चात्‌ सार-लेखन का 
धभ्यास सरल हो जाता है। अध्ययन ओर मनन के पश्चात्‌ 
जब हम लेख के उद्देश्य और विधेय को अलग-अलग करना जान 
जाये, लेख के तक, प्रमाण, उदाहरण आदि को समभलें तो 
सार-कथन कठिन नहीं रह जाता । साध्य, उद्देश्य था बण्ये-तत्व 
लेखक का सिद्धान्त, मुख्य बात जो वह हम से कहना चाहता 
है, वेही रहते हैं, उस के तक प्रमाण आदि नहीं । सार-कथन 
में लेखक के तक प्रमाण ओर अत्यन्त संक्षिप्त में एक-दो उदा- 
हरया भो आ जाते हैं | यह भी कहा जा सकता है कि लेखक 
का वक्तव्य संक्षिप्त करके उसका भी सक्षिप्त सार-कथन कहाता 
है । उसका भी निश्चित आकार नहीं बताया जा सकता; पर लेख का 
एक तिहाई से कम ही उस का आकार होना चाहिए ) उस से भी 
फस किया जा सकता है; पर तिहाई से अधिक ठीक न होगा । 

दिये गये उदाहरण फे सार-कथन का उदाहरण नीचे दिया 
झाता है । 


प्रेम-लोत एक वार उन्मुक्त हुआ कि सैकड़ों धाराओं में 
घहने लगता है रूस के युवक-युवत्ती फिर रोमांसवादी साहित्य 
फो अपना रहे हैं । माकंसवाद के कारण उत्पन्न हुई बाधाएँ अब 
वहां नष्ट हो रही हैं । 
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९ 
तात्पय 

सार के बाद तात्पय लिगख्बना सीखना चाहिए सार से भी 
थोड़ा (तात्पय) कहलाता है | साध्य को तात्पये का नाम भी दिया 
जा सकता है। तात्पय में साध्य, उद्देश्य या वण्ये-विषय ही रहता 
है । इस में लेख के प्राण भर रहते हैं, बाहरी ढाँचा नष्ट हो झाता 
है। साध्य से कुछ आधिक इस का आकार और मार से लग 
भग आधघा श्रर्थात लेख के आकार के चोथे भाग से कम ही 
होना चाहिए । 

दिये गये उद्दवरण का तात्पय दिया ज्ञाता है | उद्धरण पढ़ और 
मनन करफे तात्वय को अरछो प्रकार समझ लेना चाहिए | इस से 
शीर्षक खोजने मे भी बडा सहायता मिलती है । 

प्रेम का सत्रीत कभी रोका नहीं जा सकता | यह तनिक भी 
उन्मुक्त होने पर सेकड़ों धाराओं से बहने लगता है / 

किसी भी रचना के अध्ययन ओर मनन करने के लिए ऊपर 
लिखी बातें दिये गये निर्दप अत्यन्त आवश्यक हैं। किसी लेख 
कविता, कहानी आदि के विपय में जब हमारा अध्ययन उतना 
गहरा या गम्भीर न हो कि हम उस के शीषेक, सार, सक्षिप्त, 
तात्पय, उह श्य, विधेय आदि अच्छी तरह समझ ते तब तक 
हम नहीं कह सकते कि हमने उस रचना-खणड को पढ़ कर कोई 
लाभ उठाया है। कतनी ही रचनाएँ मनो गैजन के लिए पढ़ी जञाती 
हूँ ,जेसे कहानी, उपन्यास, प्रहसनआदि । मनोरंजन के लिए 
पढ़ी गई रचनाओं का अव्ययन या मनन कोई नहीं करता । यह 
ठीक है पर उन रचनाओं में पाठक कुछ न कुछ खोजत्नता है। उन 
का भी उद्दे श्य होता है और केवल मनोरंत्न श्य नहीं है 
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इससे अ'गे भी उसी उद्देश्य, तात्पये चश्ये विषय को पोठऋ 
अतजाते से भी समझता है । किसी प्रहसन से सांपराजिक कुरीति 
का दिग्दर्शन कराया जाता है, क्रिसी कविता से प्राचीन गौरव 
आधुनिक करुण दशा दिखाई जाती है । पाठक के हृदय 
पर प्रभाव पढ़ता है, वह समाजिक कुरोति समझता है । कहने 
का तात्पय यह है कि चाहे पाठक ने इन बातो का अभ्यास न 
किया हो और वह परिभाषिक रूप से इन सब बातो को सममेगा 
अवश्य । अभ्यास कर लेना और भी लाभप्रद है। इससे अध्यनत 
से लगाय, गया समय और अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है | 


व्याख्या 

किसी उद्धरण का अध्ययन करके हम उस को विभिन्न 
भागों--साध्य, उद्दे श्य, वस्येविषय, विधेय, शीर्षक, सार, 
संक्षिप्त, तात्पये--में बाँट सकते हैं । यह सब कुछ जान लेना 
अट्ान्त आवश्यक है । इन सबके जान लेने के साथ ही हमें यह 
भी आवश्यक हे कि हम उस लेख की हरेक पंक्ति को समझें, 
उस लेख फे भावों को हृदयद्भम करें । उसकी अच्छी प्रकार 
व्याख्या कर सके । रचना के किसी अंश या सम्पूर्ण रचना के 
भावों को सरल बोधगम्य भाषा में प्रकट करना उसकी व्याख्या 
कहलाता है । व्याख्या करने पर लेग या लेखांश में कुछ भी 
समभने को नहीं रह जाता । व्याख्या में अपनी ओर से भी 
फहनेका अधिकार रहता है और उ्याख्या का आकार लेख के 
समान भी ओर उससे लम्बा, दोगुना, तीन गुना तक भी हो 
सकता है । व्याख्या केवल शब्दों का परिवर्तन या कठिन शब्दों 
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फे स्थान पर सगर्ल शब्दों को रख देना या उलमे ओर गम्भीर 
घाक्थों को सरल ढँँस में कह देना ही नहीं है। प्रसद्भ का व्याख्या 
में चिशेष ध्यान रखा जाता है ओर ध्वनिया अप्रदयक्ष अर्थ को 
विशेष रूप से सममने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के 
रूप में कोई उद्धरण है जिसमे भारतीय आय ऋषियों का वर्णन 
है, उसमे कहा गया है कि आये ज्षत्रियों ने दक्षिण भारत के घने 
जड़लों को काट डाला, वहाँ नगर बसाये और आय ऋषियों ने 
वहाँ अन्धकार को नष्ट कर प्रकाश फेलाया । यहाँ इतने अंश की 
व्याख्या करनी है--ऋषपियों ने वहाँ अन्धकार को नष्ट कर 
प्रकाश फेलाया । इसकी व्याख्या यही होगी कि आयेऋषि दक्षिण 
भारत में गये और उन्‍होंने उन श्रदेशों में भी, जहाँ अज्ञान का 
अन्धकार फेला हुआ था, अज्ञान को नष्ट कर दिया और ज्ञान 
का प्रचार किया | . 

इस प्रसड्भ में प्रकाश का अर्थ यह नहीं हो सकता कि वहाँ 
जा व्वर दीपक जलाए या जगह जगह बिजली लगवा दी, जेसा 
आजकल नगरों में होता है । 

व्याख्या पूरे उद्धरण की भी हो सकती है ओर उसके विशेष 
भागों की भी | परोक्षाओं में दिये गये उद्धरण के विशेष वाक्यों 
की व्याख्या कराई जाया करतो है । व्याख्या वाल्ले प्रश्न को 
परीक्षक इस प्रकार देते ह-रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो। 
दिये गये अंश की विपद व्याख्या करो । रेखांकित स्थलों को 
अच्छी प्रकार अपनी भाषा में समकाओ । रेखांकितों को सरल 
हिंदी में लिखो आदि | इन सब प्रश्नों का अर्थ व्याख्या ही होता 
है। अग्रेज्ी में इसके लिए एक शब्द है 7श5/978729030४ । 
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हिंदी में हह07979( 7०४ का समानार्थक व्याख्या! को ही 
सममना चाहिए | 

निर्देश मे द्यि गये उद्धस्ण संख्या ४७ के रेखांकित स्थलों 
की व्याख्या उदाहस्ण के तौर पर नीचे दी जाती है-- 

१--मूलगति अनन्त की ओर उद्दम देग से बहने लगती 
है । 

व्याख्या--मेस-प्रवाह की गति चाहे भत्त्यक्ष रूप से 

सांसारिकता की ओर हो, पर वास्तव में उसका श्रमुख प्रवाह 
अनन्त प्रेरक शक्ति परमात्मा की ओर ही बहुत तीब्रता से बहने 


ज्गता है ओर एक दिन वह प्रत्यत्त रूप से उधर बहता देखा भी 
जा सकता है । 


२-प्रेमरस-पिपासु'" 7 
व्याख्या--प्रेमरस के प्यासे रूसी युवक अब फिर ग्रेम- 
रस की रचनाएँ पढ़ने लगे हैं । 
३--अव्यक्त के सन्‍्धान""* "०" “* *'दोड़ी जा रही है| 
घ्याख्या “ऐसा नहीं कि रूस फे सभी लोग निराकार 
ओर अदृश्य ब्रह्म की खोज में ही अपना समस्त उत्साह और घत्त 
लगा रहे हैं, वहाँ अब भी बहुत से लोत इसके विरुद्ध हैं, पर 


अब इस ओर लोगों का उत्साह और उनकी जिज्ञासा अवश्य होने 
लगी है । 


४--बालू की जिस '"* १०० ७०७७ ०७७ ्नश्ग्र्व ढ्हने त्ञगी है || 
व्याख्या--रूसी साम्यवादी साहिल-शाब्तियों ने साहित्य- 
सम्बन्धी उपयोगिताबाद के सामाज्ञिक तथा आर्थिक सिद्धांत 


( (८ ) 


प्रसारित किये और अन्‍्हीं से अघकर वहाँ रचनाएँ हुई । पर द्वे 


5 


सिद्धान्त बालू की दीवार के समान लिबल सिंद्ध हुए ओर 
साहिट का कलात्मक रस-प्रवाह उन सिद्धान्तों की वर्ल, 
कथी दीवार से न रुके सका, आज वह उस्सु्ेत है और साहित्य 
के दे सिद्धान्त अब न होते चले जा रहे हैं. 


बाच्यार्थ 


ब्याख्या का स्वरूप ओर परिभाषा दी जी चुकी है. किसी 
उद्धय्ण का वाच्याथ करना जानना भी खत्यत्न आवश्यक है । 
बाच्याथ और व्याख्या मे बड़ा अन्तर है और व्याग्या 
धाच्याथ कुछ कठिन भी है। इसलिये इसको बडे ऋच्छी प्रकार 
समम लेने की खआावश्यकणा दै। स्योडया में बहुत-कुछ अपनी 
ओर से भी कहा जा सकता है | पर बाच्याथ्थ में ऐसा नहीं किया 
ज्ञा सकता | यह वास्तव में एक प्रकार का अनुवाद है | यह अलु- 
बाद कठिन शब्द दो के स्थान पर. सरल शब्द रुख देने से दी नहीं 
हो सकता | एक भाषा का उसी में अनुवाद करना कठिन कारये 
है और यही फटिनता बाच्याथ करने में उपस्थित होती है. ! 
बाच्याथ में लेख के मुल भावों से; व्याख्या के समान; ने तो 
शधिक दी कहा जा सकते है ओर न सारःकथन के समान कम 
ही | इसलिए यह दोनों से भिन्न है। वाच्याथ में लेख के मुल 
भाव, तर्क य॒क्तियां। उदाहरण आदि छुछ भी छोड़े नहीं जा 
सकते | जिस लेख या उद्धरण का बाच्याथ या अनुवाद हमें करना 
है, उसको युक्तियाँ, तक, उदाहरण आदि भी बाच्यार्थ में देने 


र्‌ 


होंगे । वाच्याथ का आकार न तो व्याख्या के समा त्त्म्बा दी 
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होगा और तन सार-कथन या संक्षिप्त के समा छोटा ही । इसका 
खाकार लगभग दिये गये उद्धरण फे समान ह्ठो रहता है | हा, 
यदि दिये गये उद्धरण सें वाक्‍्यों का गठन ढीला-ढाला है तो 
चाच्याथे करते समय उनको ठीक-ठीक सगठित करने के लिये 
सुगठित किया जा सकता है । इसलिये यहाँ वाच्याथ का आकार 
सूल लेख से कुछ छोटा हो जायगा। और यदि मूल लेख से 
चाक्यो फा गठन बहुत गम्भीर सुगठित ओर बहुत कसा हुआ है 
वो उन्त वाक्यो फो स्पष्ट समझाने के लिए ढोला-ढाला किया जा 
सकता है । इस प्रकार यहाँ वाच्यार्थ का आकार मूल लेख से कुछ 
बड़ा हो ज्ञायगा । 

वाच्यार्थ करते समय इस बात को ध्यान मे अवश्य रखना 
चाहिए कि उसमें मूल खेख का छुछ छूटने न पाचे। अलंकार, 
तके, युक्तियाँ, उदाहरण आदि सरल-सुबोध भाषा और शेली से 
आ जाने चाहिए | वाक्यो का संगठन ऐसा न हो कि वे उखड़- 
उखड़े-से जान एड़ें और उसे पढ़ कर पता लगाया जा सके कि यह 
किसी अन्य लेख से ही तैयार क्रिया गया है। वाच्याथ एक प्रकार 
का अलुवाद है, यह वताया जा चुका है । पर यह अनुवाद सा न 
मालूम होना चाहिए । पढ़नेदाला यह समझ ले कि स्व॒तन्त्र लेख 
है,किसी पर आधारित या किसी लेख का अनुवाद नहीं है । तभी 
वाच्याथथ की साथंकता है । वाक्‍्यों का सम्बन्ध एक दूसरे से स्वा- 
भाविक हो । विषय का निर्वाह अपने स्वतन्त्र रूप मे जान पड़े, 
सूल लेख से वाहर भी न हो, यही वाच्याथ की सफलता है। 

दाच्णथ फरते समय पूरे लेख को ध्यान पूर्वक पढ़कर 
सम्पूर्ण लेख को समझ लेना चाहिए । उसके प्रत्येक शब्द्‌ 
या दाक्यों को अलग-अलग करके समझने या अनुवाद करने 
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से अच्छा वाच्यार्थ नहीं हो सकता। पूरे लेख को समझ कर 
उसका वाच्याथे करने से विपय का निर्वाह, वाक्यों का गठन और 
भाषा का प्रवाह बना रहता है | 

कई छोटे-छोटे बाक्यों की एक किया जा सकता है और कई 
गम्भीर बड़े वाक्‍्यों को छोटे-छोटे सरल वाज्यों में लिखा जा 
सकता है | पर ऐसा करते समय किये गये अनुवाद या वाच्याथ 
मे उसके सभी गुण उपस्थित रहने चाहिए । 

प्रत्येक शब्द को बदलने की आवश्यकता नहीं होती । कई 
शब्द बड़े सरल तथा अपने अर्थ को स्वयं बहुत ही स्पष्ट प्रकट 
फरने वाले होते हैं | उनको बदल कर उनके स्थान पर अन्य शब्द 
रखना वाच्याथ को खराब करना है। पारिभाषिक शब्दों की 
व्याख्या करके अच्छी प्रकार समझाना चाहिए । अप्रचलित शब्द 
बदल देने चाहिए । व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों को व्याकरण-सम्मत्त 
कर देना चाहिये | कविता का बाच्याथ करते समय अंतिम बातो 
पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । 

उदाहरण के रूप में निर्देश में दिये गये उद्धरण संख्या ४७ का 
वाच्यार्थ नीचे दिया जाता है-- 

प्रम का स्रोत जहों एक बार बंधन से छूटा कि फिर रोके 
नहीं रुकता और वह सहस्रों धाराओं में बहने लगता हे। उस 
प्रेम-स्रोत की मुख्य गति अनन्त परमात्मा की ही ओर होती है। 
अब रूस में भी थद्द उन्मुक्त होता दीखता है। वहाँ के प्रेम-रस 
के अभिल्ापी युवक-युवती फिर ऐसे साहित्य की ओर अके हूँ, 
जिसमें प्रेम-रस वर्णन है । अठारहवीं ञ्ोर उन्‍नीसवीं शताब्दियों 
फे इसी प्रकार के लेखकों की रचनाएं आज-कल वहाँ खुब अप- 
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नाई जा रही हैं । कहने का सतलब यह नहीं कि सभी रूसी आज 
फल पूरे उत्साह और रुचि से अनन्त अदृश्य ब्रह्म की खोज में 
लगे हैं, हसारा सतलव यही है कि अब साहित्य-सम्बन्धी साम्य- 
चादी सिद्धान्त नष्ट होते चले जा रहे हैं । महर्षि साक्स द्वारा 
प्रचारित आर्थिक तथा सामाजिक सिद्धान्तों ने रूस में साहित्य 
को निश्चित उपय्रोगिताबाद के सागे पर चलाया था, पर अब 
चे ही सिद्धान्त रेत की दोवार के समान अबल सिद्ध हो रहे हैं 
ओर वे अब रस-प्रवाह में कोई बाधा नहीं डाल रहे । अब 
चहाँ उस्मुक्त रस-प्रवाह होने लगा है और साहित्य के साम्यवादी 
सिद्धान्त बालू की दीवार के समान नष्ट होने लगे हैं । 


एक उदाहरण पद्म का और लो जिए -- 
सपनेहू वर्राय के लेड राम को नाम | 
वाके पगण की पेतरी मेरे तत की चाम ॥| 


वाच्याथ--जो मनुष्य स्वप्न में भी चोंक तथा डर कर राम 
फा नाम लेता है, चह इतना चड़ा हो जाता है कि अपने शरीर की 
खाल से में उसके पैरों के लिये जूतियाँ बनवा सकता हूँ । 

अपठित से आने वाली और परीक्षा में पूछी जाने वाली लग- 
सेग सभी वाते हमने यहाँ संक्षेप में दे दी हैं। परिभाषाओं को भत्री 
प्रकार समझा दिया है और व्याख्या करने, शीषक आदि देने का 
ढंग भी सरल से सरल रूप में समझा दिया है। आगे प्रसिद्ध 
ओर अधिकारी लेखकों की रचनाओं के गद्य ओर पद्म के कुछ 


उद्धरण दिये जाते हैँ । उन्तका अभ्यास अच्छी प्रकार करना 
चाहिए । 


गब्बमाय 


१ 

हम इतना ही निवेदन करेंगे कि हमारे देश-भाई विदेशियों 
की वैभवोन्‍न्माद रूपी वायु से संचालित अकुटि-लता ही चारों 
फलदायिनी समझा के न निहारा करें, कुछ अपना हिताहित 
आप भी विचार | यद्यपि हमारा धन, बल, भाषा सभी निर्जीब 
से हो रहे हैं तो भी यदि हम पराई भोहें ताकने की लत 
छोड़ दे, आपस में बात-बात पर भौंहें चढ़ाना छोड़ दे, दृढ़ता 
से कटिवद्ध हो के वीरता से भोहें तान के देशहित में सन्नद्व 
हो जाये, अपने देश की बनी वस्तुओं का, अपने धर्म का, 
अपनी भाषा का, अपने पूत्र पुरुषों के रुज़गार ओर व्यव- 
हार का आदर कर तो परमेश्वर अवश्य हमारे उद्योग का 
फंज़ दे। उमके श्रकुटी-विलास मे अनन्त कोर्टि ब्रह्माण्ड की 
गति बदल जाती है भाग्तकी दुर्गति बदल जाना कोन बड़ी 
बात है । प्रतापनारायण मि श्र 

१--शीर्षक लिखो । 

२--रेखां कित स्थलों की व्याख्या करो | 

३लेखक की भाषा-शेली का वन करो । 

5 

कड़े से कडें कानून आलसी समाज को परिश्रमी, अप- 

व्ययी या फिजुलखचे को किफायतशार या परिमित-व्ययशील, 


( २३ ) 


शराबी को परहेजगार, क्रोधी को शाब्व या सहनशील, सूभ 
फो उदार, लोभी फो सन्‍्तोषी, मूर्ख को विद्वान, दर्पांध को 
नम्र, दुराचारी फो सदाचारी, फदये को उन्नतमना, दरिद्र 
सिखारो को धनाह्य, भीरु-डरपोक को बीर-घुरीण, भ्ूठे-गपी- 
ड़ियों को सच्चा, चोर को सहनशौल इत्यादि नहीं बना सकते 
किन्तु ये सब्र बातें हस अपने ही प्रयत्न ओर चेष्टा से अपने में ला 
सकते हैं । 


“-मालक#ष्ण भट्ट 


१--लेखक की भाण-शेज्ञी का वएन करो । 
२- लेख का भाव एक वाक्य में लिखो । 
३--शीपक दो । 


रे 


जहाँ तक हो अप्रिय सय न बोलना चाहिए, किंतु जा 
ऋप्रिय सत्य न वोलने से समाज के हित की हानि होती है, वहाँ 
उसको प्रियता फे लिए दवाना पाप है । चरिच्नवान को अपनी 
आत्मा में इतना वल रखना चाहिए कि वह निभेयता से कह 
सके | सत्य मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए । जो कहे, वही 
करे और जो कर सफे वही कहे | “प्राण जायें पर बचन न जाई” 
फा आदश अपने सामने रखे । 


“--गुलाबराय एम०ए० 


६-भाण जॉय'”' “न जाई! का ऐतिहासिक उदाहरण दो। 
*--'अप्रिय सत्य! को स्पष्ट रूप से समकाओ | 


(६ रह 9) 
छ 


मैं इस विद्यार्थ को तो इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि 
उसे प्रयल्ल करते हुए हरगिज़ निराश न होना चाहिए; और न 
संकल्प को हो छोड़ना चाहिए। अशकक्‍्य शब्द को अपने शब्द- 
कोष से अलग कर देना चाहिए । संकल्प का स्मरण यदि भूल 
जाय तो प्रायश्वित करना चाहिए। आज़ तक किसी भी ज्ञानी ने 
इस प्रकार का अनुभव नहीं बतलाया हैँ कि असल की कभी 
विजय हुई है। सबने अपना यही अनुभव बताया है कि सत्य की 
ही विजय होती है । 

+-गांघी जी 

१--रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो ! 

२--शी पैक लिखी । 

३-ऊपर फे उद्धरण का सार लिखो । 

4 गे 

जब किसी का भाग्योदय हुआ और उपे जोश आया तब 
आन लो कि संघार में एक तुफान आ गया। उसकी चाल के 
सामने फिर कोई रुकावट नहीं आ सकती । पहाड़ों की पसलियाँ 
तोड़ कर ये लोग हवा के बगोले की तरह निगल जाते है । उनके 
बल का इशारा भूचाल देता है। उनके दिल की हरकत का 
निशान-सुमुद्र को तृफान देता है | कुदरत की ओर कोई ताकत 
उसके सामने फटक नहीं सकती ।सब चीज़ थम जाती है । 
बिधाता भी साँस रोक कर उनकी राह को देखता है । 

“-पूररलिह 


( २४५ ) 


१--शीपक लिखो । 

२-- रेखांकित स्थलों की व्याख्या कर । 

३ - लेख की शेली ओर भाषा बताओ । 

६ 

मनुष्य के सम्बन्ध में इस अनुल्लंघनीय प्राकृतिक नियम का 
शनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी 
कोध पूर्ण भयंकर गजेन, कभी प्रेम का उच्छूवास, कभी शोक और 
परिताप-ज्ञनित हृदय-विदार करुण निर्व॒न, कभी बीरता-गबे से 
बाहुबल के दपे मे भरा हुआ सिहनाद, कभी भक्ति के उन्मेष से 
चित्त की द्ववता का परिणाम अश्रपात आदि अनेक प्रकार फे 
भावों का उद्गार देखा जाता है। इसलिए साहित्य यदि जन- 
समूह के चित्त का चित्र-पट कहा जाय तो संगत है । किसी देश 
का इतिहास पढ़ने से हम उस देश का केवल बाहरी हाल जान 
सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के 
श्राभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं । 


“-बालहष्णु भट्ट 
२--साहित्य की परिभाषा लिखो । 


२--उपर के उद्धरण का सार लिखो | 
३--शीपक लिखो | 


४--इ्तिहास भौर साहित्य में क्‍या अन्तर है | 
७ 
शोभाराम को जहाँ यह धोच कर हँसी आई (क स्त्रियाँ मृत्यु 
को कितनी सहज और सरल सममभती हैं, वहोँ इस विचार से 
मेंगेध भी कम नहीं हुआ कि दादा की घर्मभीरुता को उत्तेजित 


क्र 


' रु रस 


( २६ ) 


_करके अपना काम करा लेने के लिए ही यह कुत्सित पड़यन्त्र रचा 
गया होगा । अब इस सम्बन्ध में भौजी का मतासत क्‍या है, यह 
जानने के लिए उसका जी अधीर हो उठा । परन्तु बड़ों के साथ 
विवाह-विषयक बातचीत करना डसे दूसरो की धम्मसंगत-सीमा 


पर आक्रमण करने के समान जान पडा । 


+5सियाराम शरण गुप्त 
१--रेखां कित स्थलों की व्याख्या करो । 
२--शोभाराम की सनोदशा बताओ | 
३-ख्त्रियों को कौन-सी प्रकृति लेख में की गई है ! 
पड 


हमारी समझ में काव्य का लक्षण रमणीय वाक्य कहना 
समीचीन है | रमणीयता लाने के अनेक साधन हो सकते हैं । 
उनमे से साहित्यकारों ने विशेष-विशेष कारणों को लक्षित करके 
अपने-अपने प्रन्थों में बतलाया है । किसी ने रीति, किसी ने रस, 
किसी ने अलंकार, किसी ने वक्रोक्ति तथा किसी ने ध्वनि को 
काव्यत्व का मुख्य साधन माना है ' हमारी समझ में सब. अलग- 
अलग अथवा मिल-जुल कर रम गीयता-उत्पादन को सामग्री मात्र 
हैं, अतः इनका कथन काव्य के लक्षण में अप्रयोजनीय दे, काव्य 
का मुख्य उद्देश्य जो रमणीयता है, उसी छा कथन उमके लक्षण 
में युक्त हे । ह 

“जगन्नाथदास रत्नाकर 
१--ऊपर के उद्धरण में आये हुए पारिभाषिक शब्दों की 
व्याख्या करो । 


( २७ ) 
२--लेखक द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण लिखो । 
३--काव्य पर अन्य सत भी दो । 
६ 

पद्चतत्व से परमेश्वर सष्टि-रचना करते हैं । पद्न सम्प्रदाय 
में परमेश्वर की उपासना होती है । पद्नाम्रत से परमात्मा की 
प्रतिमा का स्तान होता है । पद्नभवर्ष तक के बालकों का परमेश्वद 
इतना सहत्व रखते हैं कि उनके कतंव्या कर्तव्य की ओर ध्यान न 
देके सदा सव प्रकार रक्षण किया करते है. । पद््चेन्द्रिय के स्वामी 
को वश कर लेने से परमेश्वर सहज में वश हो सकते हैं । 
काम के पद्च वाणों को जगत जय करने की, पद्चगव्य को अनेक 
पाप हरने की, पद्चप्राण को समस्त जीवधारियों के सर्वकार्य 
मम्पादन की, पद्चत॒त्व॒ को सारे झगड़े मिटा देने की, पद्चरत्न को 
बड़े बड़ों का जी ललचाने की सामथ्ये परमेश्वर ने दे रखी है । 

-प्रतापनारायण मिश्र 


१--शीर्षक लिखो | 
२-रेखांकित शब्दों की व्याख्या करो | 
१० 

हृदय की विशालता, सच पूछो तो, एक विरही में देखी गई 
है । उमके हृदय में होता है अपने प्यारे का ध्यान और उस ध्यान 
मे होती है श्रखिल विश्व की व्यापकता । फिर क्यों न उसके 
व्यथित हृदय के साथ समस्त सृष्टि संवेदना प्रकट किया करे । 
बिरह-दशा में सारा संसार ही अपना सगा अतीत होने लगता है। 


ढ 


( *८ ) 


सबके सामने हृदय खुला हुआ रखा रहता है । कुछ ऐसा लगा 
करता है कि सभी उस प्यारे को प्यार करने वाले हैं, सभी उस 


दिलवर के दीदार के प्यासे हैं । जिसकी हमे चाह है, उन्हे भी 


उसी की है | 
--वियोगी हरि 
२---शीपक दो | 
२-रेखांकित स्लों की व्याख्या करो । 
३--विरही का हृदय विशाल क्‍यों हो जाता है ! 
४--लेखक क्री शेज्ञी केसी है, एक शब्द मे बताओ ! 


हर ११ 


विश्व-प्रेम और विश्ब-सेवा द्वारा ही व्यक्तित्व का जटिल 


बन्धन छूट सकता है । सेवा द्वारा ही अपनी आत्मा का पूर्ण 


विस्तार जाना जा सकता है । विश्वप्नेम से ही समप्ठि-व्यप्टि का 
एकोकरण हो सकता है। विश्वसेवा द्वारा ही आत्म। का साक्षात्कार 
हो सकता है । प्रेम और सेवा द्वारा व्यक्ति की परिमितता जाती 
रहतो है । संश्रोच का अंकुचित विस्तार हो हऋुुता # हऔ--सं क्रीणता 
के स्थान में सुब्यवस्थित उदारता का राज हो जाता है. । सत्सेवा 
से हम सच्चे विजयी वन सकते हैं -सारे संसार की अपना बना 
सकते हैं - कलियुग को फ्रतियुग बना सकते हैं । 
>गुलाबराय एम«ए० 

१--रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 

२--शीर्पक लिखो । 

३--इट्वरण को संत्िप्त करो | 


( २५६ ) 


४--विश्वप्रेम और विश्वसेवा से क्‍या लाभ है ! 
४५--विश्वप्रेम से व्यक्तित्व के वन्धन केसे छूट जाते हैं, 
संक्षिप्त में लिखी । 
१२ 
मैं यहाँ अवश्य बद्नला का विरोध नहीं कर रहा, उसके आधु- 
सिक अमर साहिद का सुझ पर काफी प्रभाव है, में यहाँ 
| चित्य की रक्षा कर रहा हैँ । जिस भाषा के अकार का उच्चारण 
_विल्कुल अनाय है, जिसमे हस्व-दीघ का निर्वाह होता ही नहीं , 
जिसमे युक्ताक्षयें का सिन्न ही उच्चारण है, जिसके सकुऋ और 
नकार का सेंद सूझता ही नहीं, वह भाषा चाहे जितनी सघुर हो, 
साहिदिकों पर उसका चाहे जितना भी प्रभाव हो, वह्‌ भ् तकी 
सर्वमान्य राष्ट्रभापा कभी नहीं बन सकती । के 
-- निराता' 
१-बड्नला में लेखक ने क्‍या दोष बताए हैं ? 
२--कौनसी भाषा राष्ट्रभापा वन सकती है ? युक्तियाँ दे कर 
संक्षिप्त में समफाओ | 


३- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 
१३ 
शरख-पूणिमा साल में एक ही वार आती है । नृत्य क्री वहु-- ' 
मृच्छेतामयी रात कितनी जल्दी बीत जाती है, तुमने कभी इसका 
घनुभव किया है जेत ! सुख के वर्ष दिनों के समान और दुख की 
घडी युग दी साँति प्रतीत होती है । पूर्णिमा के बाद भी तीन दिन 
तफ सेला रहता है । तोनों राक्कनित्य-गीत भी होते हूं; पर सव 


पे 


( ३० 92 


_निरंतर उतरती कला में । ऊपर आकाश में चन्द्रमा के घटने के 
साथ-साथ मेले के मनुष्य भी घट जाते हैं । 
+गोविद्वल्लभ पन्त 
१- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो | 
२--शीर्षक लिखो | 
३--ऊपर का उद्धरण क्रिस अवसर पर प्रकट किये गये 
विचारों का है ? 
४-सार लिखो | 
१७ 
इस बार इस ध्वनि में न वह उन्म्ाद था, न हाहाकार | उस 
मध्य रात्रि में वह मानो विहाग रागिनी का एक स्वर था | पर यह 
सत्री-हदय का उकास था । उस हर के उद्वेंग मे एक्राएक उसके 
हृदय का स्पन्दन बन्द्र हो गया । मुस्कराने को जो दाँत निकले थे, 
वे निकले ही रह गये । मस्तानी रागिनी का जो स्वर उठा था, वह 
बीच ही में टूट गया । पंछी उड़ गया, पिंजरा रह गया। * 


“चतुरसेन शास्त्री 

१--शीर्षक लिखो । 

२--- रेखांकित स्थलो की व्याख्या करो | 

३--उद्ध रण में वर्णित दृश्य का वर्णन करो। 

१५ 

हे रुद्रभगवान्‌, आप बताइये, कहाँ तो 'चिऊं चिऊं? कर पेट 
भरने वाले क्षुद्र जीव और कहाँ हाथी की सूँड धारण करने वाले 
“हिज हेवीनेस” आओ लम्बोदर महाराज | सच बताइए, हम लोग 


( ३१ ) 


_'मुण्ड विशाल सण्ड सटकारी, भाल_प्रिपुएड कलाघर घारी ४३ प्रिपुएड कलाधर धारी' श्री 
गयगोश जी के डबल डील को केसे उठा सकते हैं | महाराज, रक्षा 
कीजिए । हम लोगों ने संसार फे साथ जो १पक्रार किया है; उसे 
कोई नहीं जानता, सब भूल गये | यदि हम लोग शिवलिंग के 
छावल चर सूलशंकर को न चेताते तो दयानन्द बन कर देश 
का उद्धार कोन करता ! मं 
“हरिशंकर शर्मा 
१--शीपक दो । 
२--रेखां कित स्थत्ञों फो व्याख्या करो। 
३ -लेखक की शत्नी बताओ । 
४-उद्धरण से लेखक के क्रिस स्वभाव का पता चलता है ? 
९६ ह 
करुणा आधुनिक काव्य की विशेष देन है । प्रतिकूल परि- 
स्थिति से सताया और निष्ठुर नियते का सारा सानव आज़ 
अपनी सकुचित परिधि मे सिसक रहा है। फिर काव्य मे सानव 
जीवन की यह सत्यता क्यों न आचे ? काव्य सानव जीश्वन को 
सत्यता है | इसीलिये आज का कवि आँखों में छल्कते अश्र लिये 


ध्दय से वेदना का दीपक जलाए, अघरो पर असफल ज्च्छ्बास 
सभाले, काव्य-सुन्दरी की आराधना कर रहा है । करुणा आज़ के 


काव्य फी जान हैं ओर करुणा आधुनिक कवि की सर्वे 
प्रिय बरतु। 
गा जा 


२--शीषक लिखी | 
२-रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो ! 


(. डर -) 


३ई--आधुनिक काव्य की विशेषता क्या है और क्यों ! 
४--लेखक की भाषा का विवेचन करो । 
१७ 

दारा+- जिन राजपूतों ने हमारे लिय्रे प्राण दिये हैं, उनके 
प्रति भी हमारा कुछ कतंव्य है। कोटा और बूंदी के ह्वाड़ाओं के 
आत्म-त्याग की बात सोचो | कोट। का तो सारा राजपरिवार-- 
छहों के छहों भाई--इस अभागे के लिये युद्ध मे बलि हो गये। 
अकेले हाड़ा ही नहीं, गहलोत, गौड़, राठौर, सीसोदिया सभी ने 
अपना-अपना भाग इस बलि यज्ञ में दिया दे, यह आग बुकाए 
_नहीं बुक सकती | मेरे मित्र छत्रसाल के दिल पर क्या बीत रही 
होगी । नादिरा, अब दे प्रत्मेक विपत्ति के लिए तैयार हो जाना 
चाहिए। ये राजमहल, ये सोने ऋ्रॉँदी के बतेन, ये जवाहरातों के 
आभूषण, ये फूलों की सेजें, ये अंगूरी शराब अब छूट जावेंगे। 
हमारी प्रतीज्षा में विपत्ति की नरक-ज्याला मुंह खोले खड़ी है । 

-हरिक्रष्ण 'प्रेमी' 

१--रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 

२- उचित शीपक लिखो। 

३-जलिख का सार दो । 

४-लेखक की भाषा-शेली का वर्णन करो | 

श्८ 

सम्भव है, हमारे भारतवर्ष को ही देख कर कवियों ने स्वर्ग 
की कहपना की है। क्या स्वगे का भी सचमुच कोई रवतन्त्र अस- 
तित्व है । या इसकी र॒ष्टि केवल कवियों की कोरी कल्पनाएं हुई 


। अं कक 


( रे३ ) 


* ! जो कछ भी हो; हमारी प्यारी भारत भूमि तो साक्षान्‌ स्वग 


है । संसार की आध्यात्मिक सम्पत्ति का कीप सामना ज्राध्यात्मिक सम्पत्ति का कोष भारत मे ही है । 


सष्टि के आदि काल में ज्ञान-विज्ञान के सू्ये का उदय इसी भारत 


बसुधरा के जितिज् पर हुआ था। 


--आनम्द भिक्षु 

१--शी षक लिस्टो । 

२--- रेखां कित स्थलो की व्याख्या फरो । 

३--उद्धरण से लेखक के किन विचारों का पता चलता है ? 

४--स्तर्ग की कल्पना कैसे की गईं ! 

१६ 

दुर्गादास--( जाप ही आप ) आज सुद्री-भर राजपूत-सेना 
लेकर मुगलसेना के सागर में उतरता हूँ। ईश्वर जाने इसका क्या 
परिणाम होगा । एक आशा यही है कि मेवाड़ ओर मारवाड़ 
अज सिल कर-:प्राणों की_ परवाह न करके--इस युद्ध के लिए 
तैयार हैं । चारों ओर घिरी घन घढा के अन्धकार में इतनी स्वत 
वी एक क्ञीण रेखा देख पड़ती है । यदि इसके साथ ही एक बार 
भी मरहटा-शक्ति को सहायता पाता, इस बिखरी हुई हिन्दुओं 


घी शक्तिको यदि एक बार जमा कर पाता।-कंसी अद्भुत जाति 


है । तीस दप के बोच में एक जाति संगठित हो गई । 
“-हिजेन्द्रलाल राय 
१- रेखांकित स्थलो की व्याख्या करो | 
२- शीर्षक लिखो । 
३-दुर्गादास की सनोदशा का वर्णन करो | 


चाणएक्य-शुष्क नेराश्य में पड़ेपड़े दिन के अलस पहर 
बिताते र२हो- गरम-गरम अआँसुओ से रात्रि को तकिया भिगोते 
रहो, इससे कुछ विशेष हानि नहीं होती ! समय-समय पर रोना भो 
एक प्रकार का विलास है | परन्तु क्मक्षेत्र मे खड़े होकर ऐसी 
टुबंलता बड़ी हो सांघातिक होती है। यह भूचाल की भाँति उठ 
कर एक पल भर में शत्ताव्दियों की रचना को मिट्टी में मिला 
देती है। चन्द्रगुप्त घड़ी भर में जीवन भर की साधना को निष्फल 
मत कर डालो | इस आलस्य को जीणे वस्त्र की भॉति अपने 
हृदय से अलग कर डालो | 


१--उचित शी क दो । 

२--भाषा तथा शेली का वर्णन करो । 

३-- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 

४--लेख का सार लिखो। 

२१ 

यात्री अपनी लम्बी यात्रा पर कफ़ूच कर रहा है । उसने प्रवास 
तो पहले भी बहुत किये हैँ, वह कई थका देने वाले रास्ते तय 
कर चुका है। उसके रास्ते में दिक्कत भी बहुत है । लेकिन उसके 
दिल में एक महान निश्चय ओर अपने दुखी देश-वासियों के 
अलौकिक प्रेम की आग जल रही है ओर उसका सत्य प्रेम जाज्व- 
ल्यमान है। उसकी स्वातन्त्रय-भक्ति स्फूर्तिदायक है। उसके पास 
से गुजरने वाले उसके प्रभाव से बच नहीं सकते । 


“जवाहर लाल नेहर 


--ह्विजेन्द्रलाल राय 


( रै४ ) 


९--उद्धरण का शीषेक लिखो । 

२- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 
३--उद्धरण की सापा-शेली वणन करो । 
४-यह यात्री कौन है ! 


श्र 


मुझ से वरदान लेकर पाप करो-तुम्र देवताओं से पूजे 
जाआगे। मुझ से वरदान लेकर एक-दो नहीं, सात खून करो 
-साफ वच जाश्रोगे। साम्राज्य को साम्राज्य से भिड़ा दो। 
मनुष्यता की बढ़ती हुई खेती को बेरहसी से कटवा डालो, 
जलवा डालो, स्त्रिश्नों की मर्यादा को पेसे मे दो सेर के हिसाव 
से दिन मे दस बार खरीदो ओर चेच डालो, संसार को विध- 
वाश्नों, बच्चों, बूढों अपाहिजों_ की हाय! से भर दो, भूकम्प 
डठा दो; प्रलय मचा दो, जो चाहे सो करदी, मुझ से 
चरदान लेकर ! 
--पांडेय वेचन शर्मा उम्र? 
१--उपयुक्त शीषेक्र लिखों । 
२-रेखांकित स्थलों की उपाझ्या करो 
३-किस की शक्ति से सव पाप छिप जाते हैं ? 
२३ 
सच्चे सौन की शक्ति है-मौनो का गहरा प्रेम; सच्चे मौन की 
पवित्रता है-मौनी का निष्पाप जीवन; उस का उपभोग है, वही 
_ जो प्रदीप का। सौन के प्रकाश में जीवन-मुक्त को प्रत्येक 


( 


बख्ु अपने यथार्थ रूप में दिखाई देती है। आय--मौन _की 
पवित्रता शब्दों का विपय नहीं ओर जेसे सच्ची पत्रित्रता दुलेभ 
है, बसे ही यह भी | यह जीवितों वरी शान्ति है, सतको की नहीं। 
यह चन्द्रमा की शीतलता हैं, जो अपनी ओर भोकने वाले 
गीदड़ों को भी शान्त करती है, यह शाल-चब्बत्ष की छाया है, 
जो हमारे भीतरी विकास की परिचायक है-ज़िसका एक मात्र 
बद्देश्य है संसार की सेवा । 


६ 9) 


९४ 


+भिन्षमेत्रय 
१--शीपेक लिखो | हे 
२-- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो ) 
३--लेख का सार लिखो । 
रछ 
यदि किसी भाषा फे हन्दों में भारती के प्राणों में शक्ति तथा 
रफुति संचार करने वाले उसके संगीत को अपनी उन्मुक्त मंकारों 
के पंखों में उड़ने के लिये प्रशस्त क्षेत्र तथा विपदाकाश न 
मिलता हो , वह पिजरवद्ध कोर की तरह, छेद के अस्वाभाविक 
बंधनों से कुण्ठित हो उड़ने की चेट्टा में छटपटा कर गिर पड़ता 
हो तो उस भाषा के हन्द-बद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्‍या, 
प्रत्येक भाषा के छन्द उसके उच्चारण संगीत के अचुकूल 


होने चाहिए। 
“सुमित्रानन्दन पंल 
१--शी पेक लिखों । 
२-- रेखांकित स्थज्ञों की व्याख्या करो । 
३--छन्द्‌ काव्य में कहां तक उपयुक्त हूं ? 


( ३१७ ) । 
र्प 
रानी-कव होगा ? मैने तो आज तक नहीं देखा शाणा ! 
मैने तो आ्ञाज तक यही देखा है कि सरलता सदा से चालाकी के 
पेरो पडकर भीख माँगतो आतो है, चालाकी ने एक बार उसकी 
ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं । सत्य सदा से भ्ूठ की 
शुल्ञाभी फरता आता है--अपले मस्तक को ऊँचा नहीं कर सकता। 
से सदा से ल्‍्याय की जगह अन्याय की बिजय-पताका फहराते 
हुए देख रही हूँ । में सदा से छर्म के टूटे सन्दिर में अधर्म के 
विजय की जयध्वनि सुनती आा रही हूँ। पुएय के हरे-भरे राज्य 
के ऊपर से भयानक पाप की रक्तरंजित बहिया लहराती देख 
पड़ रही है । घूस, अटाचार, भ्रूठ, पिश्वास-घात आदि से प्र॒थ्बी 
परिपूणु है। तव॒भी तुम कहते हो, अब्त में धर्म की जय होगी-- 
कब होगी ? बताश्ो क्र होगी 


की 


--हिजेन्द्रलाल राय 
१--अनुवाद की भाषा पर अपने विचार लिखो | 
२- उपयुक्त शीषेक दो । 
३>रानी फे विचारों का मनोवेज्ञानिक विवेचन करो । 
४-रेखांकित खलो की व्याख्या करो | 
हा 


हि ३ 


इस युग का मुख्य उद्देश्य मनुष्य है । इस युग का सबसे बड़ा 
अभिशाप यह है कि विज्ञान की सहायता से जहाँ बाह्य भोगोलिक 
-+ न तडातड़ टूट गये हैं, वहाँ मानसिक संकीणंता दूर नहीं 
£४ । हैस एक दूसरे को पहचानते नहीं। तीन दिन में सारे 


( रे८ ) 
संसार की यात्रा करके यात्रा-विलासी लोगों और नाना स्वार्थ- 
परायणों की पुस्तकों ने संसार में घोर गलत-फहमी फैला रखी है । 
_इसी देश में हम एक अदेश वाले दूसरे अदेश वाले को नहीं 
समभ रहे । इसी लिये इतनी माराकाटी चल्न रही है । 
“>हज़ारीग्रसाद द्विवेदी 

१--उपयुक्त शीर्षक दो । 

२--रेखां कित स्थलों की व्याख्या करो। 

३-संसार में इतना संघर्ष क्‍यों है ? 

४-इस युग का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है ? 

र्‌७ 

सूयदेव, अभी उस चिरफरिचित प्रभात मे में एक अविकसित 
श्ररविंद-कली थो । तुम्हारी स्वर्या-किरण के सुखद स्पर्श से 
पुलकित होकर खिल पड़ी | मैं अपनी समस्त पंखुड़ियो से खिलकर 
द्नि-भर निलंज्ज की भाँति तुम्हें देखती रही । द्वाय ! किंतु 
तुम कितनी उपेक्षा से जा रहे हो ! जाते हो तो जाओ, में अपना 
समस्त सोरभ तुम्हारे चरणों में लुटा चुकी हूँ अब सूखकर रज- 
कण में मिल जाना ही मेरी चरमगति है। 

-चतुरसेन शास्त्री 
१--रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 
श्प 

सूरज, चाँद प्लौर तारे हमें शून्य वन जाने का उपदेश न्टीं 

देते। नीला आकाश, हरी धरती, इठलाता वायु, रंग-बिरंगे फूल, 
- गाते हुए पक्षों, दौड़ती हुई लदरें हमें दूसरा ही संरेश देते-दृसरे_ 


नर 


'( १६ ) 


हो सके दशेत फराते हैं। घहाँ अजेय जीवन, अविराभे 
समन हमारे मरणशील व्यक्तित्व का, हमारे जड़त्व ओर 
सिजीवता का प्रत्येक क्षण उपहास उड़ाया फरते हैं. । हमें विश्व_ 
की समग्रता की ओर---हमा रे अमर ध्यक्ष्तित्व की ओर आकर्षित 
करते रहते हैं। पारस्परिक स्पद्धों, हे ष-द्रोह आदि के अंधकार में 
घिरे हस स्चेत्र प्रकाशमान सेपूर्णता से अपना संबन्ध-विच्छेद 
फर नाशमाल हो गये हैं ; 


कं “-सुमित्राननन्‍्दन 'पल्ते 
१--रेखां कित खलो की व्याख्या करो ! 


२--शीषैक लिखो । 
३-.-उद्धरण का चाच्याथे लिखो । - 
४-लेखक की शेली श्रणंन करो। 


घट 
भरे जीवन-धत अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे श्षत्र के रेंगे 
अजीब है । पह बद्दी मत जो एक दिन सोखार-मिरि के शिखरों 
पर सवार होकर उलंकी विशाल काया पर अपने सकी विशाल काया पर अपने खत्व का दावा 
। 
रखता था, जो वर्हा के षायु फे द्रतगाध्षी फोको प० अपने शासन 
फा अधुभद फरता था, जो अपने चारो ओर फे समस्त दृश्य- 
_ञधाकाश पर अपनी 'पहुँच' 'प्रर प्रभुत्व फा अभिमात्री था, जिसे 
सनोरसा प्रकृति प्रेयसी के प्यार पर अपने अधिकार का गर्द शा, 
इसकी ओखो मे अ्रपन्ती सत्ता का घमण्ड थ्य और था सोंदर्थ का 
सए्‌ ! अब सघ दावे दूर हो घछ्ते हें! 


“-रामप्रसाद विद्यार्थी 
१--शीपक लिखो | 


कप कक छ् 
२--रंखां कित स्थेलो की ध्याख्या फरो | 
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बढ़ाता है, कुछ छिपाता है; कुछ खोलता दै--तव उसका सनोरथ 
सिद्ध होता है | 
“-प्रेमचन्द 
१-रेखांकित स्थज्ञों की व्याख्या करो | 
२--कला के सम्बम्ध में लेखक के विचार लिखो । 
३२ 

हमे पहले पहल जब सोन्‍्दय-बोध होता है, तब सौन्दय की 
एकान्त खतन्त्रता हम को सानो चोट मार कर जागाना चाहती है, 
इसके लिये व्रिपरीतता भी उप्तका श्रस्त्र होता है। जगपगाता हुआ 
रंग, गढ़न को विचित्रता अपनाने को चारों ओर की म्लानता सें 
से बाहर निकाल कर मों हॉक देकर बुलाती है। संगीत ऊँची 
ध्वनि की उत्तेजना का सहारा होकर आकाश को सुग्ध करने का 

_प्रयत्न किया करता है | अन्त सें सोन्दये-त्रोध जितना विकसित 
होता जाता है, उत्तना हो स्वतन्त्रता के स्थान पर सुसंगत्ति, आधात 
फे स्थान पर आकर्षण, अआधिपत्य के स्थान पर सामंजस्य हमे 
अनन्द देता है। इस प्रकार पहले सौन्दय को चारों ओर की 
वस्तुओं से अलग करके जानने का प्रयत्न करते हँ--इसके वाद 
सौदन्य को चारों शोर की सव वस्तुश्रों से मिलाकर चारों ओर 
पते सब वस्तुओं को ही सुम्द्र कह कर पहचान सकते हैं । 
-- रवीन्द्रनाथ 

२--शीपक दो । 

२-सच्चा सौन्दय-बोध क्‍या है ? 

३>रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 

४--सार लिखी । 
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३३ 


श्रच्छी साधु--आदर्श भाषा सीखने के लिये आदश लेखकों 
के निवन्धों का पठन ओर मनन आवश्यक है। प्रत्येक कला में 
दक्षता प्राप्त करने के लिये प्राचीन आदेश कलाकारों का अनुकरण 
करना ही पड़ता है। फिसी विषय में भी नवीन माग का आविष्कार 
सब कोई नहों कर सकता, हाँ पहली पद्धति में सुधार और उन्नति 
की गुंजायश रहती है। पर यह भी हर किसीके हिस्से में नहों है । 
जिन आदरणीय महानु भावों ने हमारी भाषा का परिष्कार और 
सुधार किया है, हमें उनसे क्ृतज्ञता पूवेक शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये | उनका अनुकरण करते हुए अपनी भापा और साहित्य 
को उन्नति का यथाशक्ति उद्योग करना चाहिये। 
पर +>पद्मसिंह शर्मा 
१--शीपक लिखो | 
२--साधु भाषा केसे सीखी जाय ? 
३--रेखांकित स्थलों की व्याख्या फरो | 
४--लेखक की भाषा-शेल्री का वर्णन करो | 
३४ 
यों तो संसार में सभी लोग दूसरों के अपराध सहन किया 
करते हैं । प्रवल पुरुषों से पुन! पुनः तिरस्कृत होने पर भी विचारे 
दुवल पुरुष फुछ कहने का साहस नहीं करते | क्षमताशली अत्या- 
चारी राजपुरुषों से प्रपीड़ित होने पर भी दीन प्रज्ञा बारम्वार 
रोकर चुप हो जाती है किन्तु यह सहनशीलता क्या क्षमा कही जा 
सकती है ! कभी नहीं | क्‍यों कि क्षमा नाम उस गुण का है, 
जिससे शक्तिशाली पुरुष शक्ति रखने पर भी दूसरों के अपराध 
जमा कर दे और जो पुरुष कायरता या असामथ्ये से बस कार्य 


( ४३ ) 


के करने सें स्वभावतः असमर्थ है, उसकी 'क्षम? क्षमा कहलाने 
योग्य नहीं ) 
“माधव सिश्र 

१-शीषक दो । 

२--सच्ची क्षमा क्‍या है ? 

३--एक वाक्य मे उद्धरण का सार लिखो। 

श् 

'शिव संहार करता है? -कौन जाने ! किंतु मेरे सखा,तुम ज़रूर 
महलो के संद्रारक हो | मोपडियों ही से तुम्हारा दिव्य गान 
उठता है। किन्तु यह अपनी पर्ण-कुटी देखो। जाले चढ गये हैं 
वातायन बंद हो गये हैं। सूर्य को नित्य नवीन प्राण प्रेरक ओर प्राण 
पूरक किरणों की यहाँ गुजर कहां, वे तो द्वार खटखटा कर लोट 
जाती हैँ द्वार पर चढी हुई बेलें, पानी की पुकार करती हुई 
विना फलवती हुए ही, अस्तित्व खो रही हैं । पितृतपण करने वाले 


अल्हर्डों को लेकर युग इस कुटी का कूडा साफ करने ही में लग 
९७-००...» 333» 0 «०७४०० 
जाना चाहता है। 


--माखन लाल चतुर्वेदी 
१-रेघांकित स्थ॒त्नों की व्याख्या करो । 
२-डण्युक्त शीषक दो । 
३-लेख का भावार्थ लिखो | 
इ्६ 
कवि सोंइ्य से प्रभावित होता है और दूसरो को भी प्रभावित 
करना चाहता है। किसी रहस्यमयी प्रेरणाओं से उस की कल्पना 
मे कई प्रकार के सौंदर्य का जो मेल आप से आ[प हो ज्ञाथा करता 
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है, उसे पाठक के सामने भी वह प्राय; रख देता है। जिस पर कुद 
लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेल क्या संसार में वरावर देया | 
जाता है । मगल-शक्ति के अधिष्ठान राम और क्रष्ण जेसे परा- 
क्रम शाली ओर घीर है वेवा ही उनका रूप-माधुय और उनका. 
शील भी लोकोत्तर हे। लोक-हृदय आकृति और गुण सोदय और 
सुशीलता के ही अधिए्ठान से देखना चाहता है। 
ई +रफमचन्द्र शुक् 
१-वाच्याथथ लिखो । 
२--शीपंक दो । 
३- शेली का वर्णन करो । 
३७ 
हाँ, भाई. कुछ पता नहीं । चल्नते-चल्ते न जाने कितने दिन 
हो गये ! पर अभी तक मुझे; यह मालूम नहठी कि में क्रिधर जा 
रहा हूँ । नेक नगर, गाँव, खेड़े, नदीनाले, पहाड़, टीले, जगत 
पार करके जब में आगे नजर फेंकता हूँ तब अनंत च्ितिज-रेया 
ज्यों की त्यों ही दिखाई देती है । गठरी के बोफ_के_मारे गरत 
_भुकी गई है। सिर फटा जाता हे | टेकने की लाठी भी गए 
जाती है। बडी आफुत है | क्या करूँ-क्या न करूँ ? े 
--वियोगीरह॑र' 
१--उपयुक्त शीपक दो । 
२-रेखां कित स्थलों की व्याख्या करो | 
३--इद्धरण का अलच्ृय भाव प्रकट करो। 
श्प 
प्रसाद जी के नाटकों में जहाँ हमारे गोरवम्य उउज्ब् भुत 
के सच्चे चित्र हैं, वहाँ उनमे हमारे अन्यक्रारमय भविष्य के किए 
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प्रकाशमय आधश्यासन सी है-साथ ही वे हमे हमारे दुविधापूर्ण 
वर्तमान के लिए भी निश्चित पथ निर्देश करते है । अनिश्चयात्मकता 
की तीम्र धारा में बहते हमारे जीवन-जलयान को निश्चय के_ 
'सुगक्षित तट पर ले जाने वाले पटावार भी हे चाले पटवार भी है । कहना चाहिए, 
प्रसाद जी के नाटक बोहड वनस्थली में लगे प्रकाश-स्तम्भ है 
। १-प्रसादजी के नाटश के विषय में लेखक के विच र लिखो । 

२-डचित शीर्षक दो । 

३--रेग्वा कित स्थलों की व्य,ख्या करो । 

४-उद्वरण की शेलो का विवेचन करो। 


ड्€्‌ 
चित्रकार के विषय मे जो लोग अनाड़ी हैं, वे एक चित्रपट 
“पर खूब तड़क-भढ़क, रंग ओर गोतमसोल अआकृति को देख कर ही 
'प्रसन्न हो जाते है वे चित्र वृहत्‌ क्षेत्र में रख कर नहीं देखते । 
( ईस विषय से उनमे कोई इस प्रकार की विचार-चुद्धि नहीं है जो 
उन्वी इन्द्रियों की लगाम को पकड़ कर रखे। प्रारंभ मे ही जो 
उन्ह बुलाते हू, वे उन्हीं के निकट अपने को पकड़वा देते हैं। 
/ राजमहल को ड्योट़ी के दुरवान जी की चपरास और भरी हुई 
दाढी को देखकर वे उसी को सर्वप्रधान व्यक्ति समझ मुग्ध हो 
जात ₹, ह्योदी को पार करके सभा में जाने की आवश्यकता फो 
वे अनुभव नहीं करत । छितु जो लोग इतने ग्रामीण नहीं हें, 
वे इतनो जल्‍दी मुग्ध नहीं होते । 
हर --रवोन्द्रनाथ 


थे 
५ 


हि 
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-- रेखांकित स्थत्ञों की व्याख्या करो | 
२--शीर्षक दो । 
३-चबाच्यार्थ लिखो । 
घध्० 
अब मुझे ज्ञात हो गया है कि यह पथ किस ओर को है और 
अब में फभी-कभी उस पर थोडी दूर तक जा भी सकता हूँ। उस 


पथ पर सुन्दर परियों के उपबन भी है और तुम्हारी रूप-कलाओं 


के मन्दिर भी । पूजा-मन्दिर की भक्लार के रूप में मुमे कभी 
कभी दोनों की ओर से निमन्त्रण प्राप्त होते हैं | पर अब मैं 


पहचान लेता हूँ कौनसा खर तुम्हारा है ओर कौनसा उनका | में 
नित्य ही तुम्हारे इस पथ पर चलने का प्रयत्न करता रहता हूं । 


--रामप्रसाद विद्यार्थी 
१--शीर्पषक दो । 


२--रेखां कित स्थलों की व्याख्या करो | 
४१ 
केवल यही नहीं, संसार के रात-द्न के सुख-दुःख. आशा- 
निराशा, स्नेह-प्रेम, कलह-द्वन्द्द के भीतर भी इस विरह का खेल 


चलता है | कवि इन ग्रत्यादिक तुचछ घटनाओं के प्रवाह में बिजली 
की भलक के समान विरह का आभास क्षण-क्षण भर में पाता 


रहता है, ओर उसे खण्ड कविता, नाटक, उपन्यास तथा छोटी 
कहानियों के रूप में व्यक्त करता है। अनन्त के प्रति प्रेम का भाव 
कोई दार्शनिक अथवा वज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है | वह हृदयामुभूत 
जीवित सत्य है । उसमें अनादि पुरुष की व्यक्तिगत अनुभूति 

छन्न है । इसलिए जिस बात से मनुष्य के व्यक्तिगत हृदय 
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हर संबन्ध नहीं रहता, उसमे विरह की व्याकुलता का अजुभव 
हीं किया जा सकता । 
--इलाचन्द्र जोशी 

१--उपयुक्त शीषक लिखो । 

२-- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 

३--विरह की सर्वव्यापकता पर लेखक के विचार लिखो । 

- छ२ 

मार-धाड़, उछल-कूद, दोड़ - धूप--यहू सब नाटक के 
अविभाज्य तत्व हैं किन्तु भावात्सक अभिनय परम्परा से प्राप्त 
नाटक का एक जीवन है, जिसमें वाक्‍्यों द्वारा उठने वाल्ली भाव- 
स्फृति उस पअभिनयक्रिया को निरन्तर गतिमान करती है-- 
जीवन के सूक्ष्म व्यापार, हृदय की सांकेतिक अभिव्यक्ति को 
शब्दों द्वारा सू द्वारा मुते करतो है। उसी सह से माटक का व्यापार- 
विनिमय होता है श्रौर गति अवाधित रूप से वेगवती होती है। 
ऐसे नाटकों में कथा-सौंदर्य नहीं होता, घटना-चातुर्य भी नहीं होता 
परन्तु भावो की अन्विति होती है--उन का विस्तार होता है। 
एक वाक्य से संकेतमय एवं स्पष्ट भाव-विज्ञास, परिस्थिति से 


उसन्न एकान्त सानस-डद्रेक, पत्षपल् में कल्पना के सहारे अनु- 
भूति की प्रौदृता-यही भाव नाय्यका लक्षण कद्दा ज्ञाता है | 


-“उद्यशंकर भट्ट 
१-उपयुक्त शीषेक लिखो । 
२-रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 
२-भाब-नाध्य की परिभाषा लिखो। 
४-विशेषणों से बनी भाववाचक संज्ञाएँ सूचित करो | 
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४३ 
ओड-जाड़कर नारी की स्रष्टि की कथा हमारे पुराणों में 
एक दम नहीं हो, सो वात नहीं हे, परन्तु इस प्रकार जोड़ी 
प्रतिमा में मातृत्व की कल्पना ही नहीं की गई। स्वगे को 
अप्सरा तिलोत्तमा ऐसी ही नारी है । उस का काम था सबका 
चित्त हरण करना, मातृ व नहीं | परन्तु पुराण साक्षों है क्रि यह 
बरतुतः किसी का भी चित्त हरण नहीं कर सकी । बल्कि एक 
बिनाशक् शक्ति के रूप में हो प्रसिद्ध हो रही। भाषा को 
जोड-जाड़ कर गढने के पक्तपाता इस कथा को याद रखें तो 
अच्छा हो। मे आरा करूँ कि आप माता के योगेश्वरी 
रचरूप के ही आराधक हो । ेु 
--ज्षितिमोहन सेन ऐम० ए० 
१--रेखांछित स्थलो की व्याख्या करो । 
२--शीपेक दो । 
३--संक्षिप्त करो । 
४--भाषा के सम्बंध में लेखक के विचार लिखो | 
५9४ 
संसार में आज तक जितने ओष्ठ कबि पैदा हुए है, उनकी 
आत्माओं के भीतर बहुधा उन के अनजान में उन के जीवन 
के प्रारम्भ से ही एक निबिड़ साधना चला करती हे। उस 
आन्तरिक तथा सहज साधना के द्वारा कवि की समस्त चित्त- 
वृत्तियाँ एऊत्रित हो कर एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेती हे 
जिन से मात्रा स्पर्शादि शुणों पर कवि का प्रभाव रहता है, 
उन का कवि पर नहीं | बहुधा कवि फे साथ ऋषि की ठुलना 
की जाती है। वास्तव मे दोनों का लक्ष्य एक ही है, यद्यपि 
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माग बिल्कुल उलटे हैं । यह विचारना भूल है कि साधक-गण 
रसास्वादन नहीं कर सकते । सच तो यह है कि रस का 
वास्तविक आस्वादन तभी किया जा सकता है, जब नसर्गिक 


उपाधियों का दास न रहा जाय ! 


““इलाचन्द्र जोशी 
१--उपयुक्त शीषक लिखो । 
२--रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो | 
३-लेखक के भाव सरल भाषामें प्रकट करो । 


॥24 
कर्म और अकर्म की गीता से बड़ी कसोदी हमे संसार मे कहीं 
भी नहीं दीख पड़ती । भगवान्‌ की लीला के संबन्ध में जो 
अनक बातें कही जाती है, उनकी परख इसी कसौटो पर करनी 
चाहिए । दूसरे महापुरुष ओर मदानुभाव जो आदेश देते हूं वे 
भी हस इसी कसौटी पर परख लेने चाहिए । इस कसौदी पर 
आज की बडी वात अटटिसा” का रूप ही वदल जाता है । यहाँ 
हिंसा उसे कहा जायगा जिसके द्वारा मनुष्य अपने क्षणिफ सुख 
के लिए दूसरे को किसी प्रकार का भी कष्ट पहुँचाये | द्िसा की 
प्रचल्षित परिभाषा इस कसोटी पर व्यर्थ हो जाती है । इसी लिये 
भगवान्‌ ले आतताइयों को बंध करने की अनुमति दी है ओर इसे 
भी अहिसा फहा है | 
वाहना व्यर्थ है कि हम यदि सगवान फे इस आदेश का 
पालन पारें तो हमारा हो नहीं, सानव माप्र का उद्धार हो जाए! 
--साघर 


बा 


्ुः 


( ४० ) 


१- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 
२--हिसा-अहिसा के भेंद को बहुत सक्षिप्र मे मम्काओ ! 
३--“भगव/(न! से क्रिस महापुरुष की ओर संकेत है ? 
9६ 
गोखामी जो के बचनो में हृदय को रपश करने की जो शक्ति 


है, वह अन्यत्र ठुलेभ है । उनकी वाणी की प्रेरणा से आज हिंदू 


जनता अबसर फे अनुसार सोंदर्य पर मुग्ध होती है। महत्व पर 
श्रद्धा फरती है, शील की ओर प्रव्ृत्त होती है, सन्माग पर पर 
रखती है । विपत्ति में धेय धारण करती है, कठिन कर्म मे उत्सा- 
हित होती है, दया से आह होती है, बुराई पर ग्लानि करती है, 
शिष्टता का अवलम्बन करती है श्रौर मानव-जीवन के महत्व का 
अनुभव करती है । 
-रामचनद्र शुक्त 
१- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 
२--उचित शीप॑क दो । 
३--तुलसीदास का महत्व दिखाओ ) 
मर] 
उपन्यास के अन्दर इतिहास के मिल जाने पर जो एक विशेष 
रस संचालित हो जाता है, उपन्यासकार एकमात्र उसी ऐतिहासिक 
रस के लालची होते है, उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह 
_नहों होती । यदि कोई व्यक्ति उपन्यास में इतिहास की उस विशेष 
गन्ध और स्वाद से ही एकमात्र सन्‍्तुष्ट नहो और उसमे से 
अखरणड इतिहास को निकालने लगे तो वह शाक के बीच में 


स वित मै रे, धनिये, हल्दी और सरसों द्वेंढेगा । मसाले को 
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साबित रखकर जो व्यक्ति शाक स्वादिष्ट बना सफते हैं, वे बनाएँ, 
मर जो उसे पीसकर एकसम कर देते हैं, उनके साथ भी हमारा 
कुद्र झंगडा नहीं । क्योंकि यह खाद ही लक्ष्य है, ससाला तो 
उपलब्य मात्र है । 
+ रवीन्द्रनाथ 
१--उद्धरण का भावाथे लिखो | 
२- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो | 
३--उचिद्र शीर्षक दो । 
छ्८ 
इस त्यैहार के साथ एक ऐतिहासिक संस्मरण भी जुडा है । 
उत्तर भारत के निवासी पहले नागपूज्म न करते थे । दक्षिण भारत 
में हो होती थी । महासारत फाल के अन्त से उत्तर-दक्तिण की 
सस्कृतियों का समन्‍्वच हुआ ओर उत्तर भारत में भी पूजा होने 
लगी । पुराणों मे 'नागों शब्द का व्यवहार किया है और कहा 
गया है कि ये 'पाताल” मे रहते हैं । नांग शब्द के दो अर्थ ६-- 
सपे और नागजाति । पाताल के भी दो ही भ्रथ हैं--भूमि के 
नीचे का भाग और विध्य मेखला के उस पार का देश । पुराणों 
में ही लिखा है कि वलि पाताल के राजा थे, अद्ज-बढ्ठ कलिग 
उनपे हो राज्य थे। यहाँ नाग और पाताल के दोनों अर्थ उपयुक्त 
बैठते ह । नाग झाति भी दक्षिण भारत में थी और अब भी है । 
» महाभारत के अंत मे नाग जाति बहुत प्रवल हो गईं थी । उसके 
राजा तक्षुक ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की हला कर डाली 
' थी । परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने नागों फा नाश ही कर दिया 
था | महाभारत के आदि पर्व में जनमेजय के नागयज्ञ का 
/ लेख आता है । अंत में उनके प्रयत्न से संधि हो गई। काका 


न्र्ना 
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साहब कालेज्ञकर ने अपनी “जीवित त्योहारो' नामक पुस्तक 
में लिखा है, इस संधि के स्मरण में ही आर्यो ने 'नागपन्नमी' को 
अपने ट्योहारों में खान दिया और नागपूआ का विधान कर 
दिया । 
-+ माधव 
१- नागपगन्नमी की ऐतिहासिकता क्‍या है ? 
२-ल्ेख का सार लिखो | 
४६ 

प्रेम का स्लोत जहों एक बार उन्मुक्त हुआ, तो फिर वह 
शतशत घाराओं में, असंख्य शाखा-प्रशाखाओ में फूटने लगता 
है ओर_ उसकी मुलगति अनन्त की ओर उद्दाम-बेग से बहने 
लगती है| रूस में भी यही चिह्न फिर से दिखाई देने लगे हे। 
वहाँ के प्रेमरस-पिपासु युवक-युवततीगण का क्ुकाब रोमांटिसिज्म 
( भाव-तरंगवाद ) की ओर होने लगा है और अठारहवीं तथा 
उन्नीसवीं सताब्दियों के रोमांसवादी लेखकों की रचनाओं को 
अत्यन्त उत्साह से अपनाने लगे हैं । हमारा तात्पये यह नहीं #ि 
सोवियट रूस की समस्त जनता अव्यक्त फे सधान में अनन्त की 
ओर उन्मुक्त उत्साह से दौड़ी जा रही है_। हमारा आशय केवल 
यही है। मार्विसयन सिद्धान्तों ने वहाँ के कलात्मक रस प्रवाह 
को वालू की जिस भींत से बाँधने की चेष्टा की थी, वह शत 
ढहने लगी है और फिर से वहों रस का संचार होने लगा है । 





““इलाचन्द्र जोशी 
१--सार लिखो । 
२--शीर्पक दो । 
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३--रेखां कित स्थलों की व्याख्या करो | 
४--शेली का विवेचन करो | 
+4 ० 

पर्वो ओर रीति-रिवाजों से हस किसी भी जाति के धार्मिक, 
गमाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
केसी भी जाति के पर्व हमे उसके अतीत गौरव, शौयें और बल 
ग स्मरण दिलाते है । जिस जाति से पर्व और ट्योहार मनाने की 
जेतनी सी रुचि होगी, उस जाति में उतनी हो अधिक आनन्द्‌- 
प्रयता होगी । उस जाति का अतीत इतिहास उतना ही उज्ज्वत् 
प्रौर गौरवपूर्ण होगा । पर्व और त्यौहार हमारे हृदय की उस 
गवबना को प्रकट करते हैं, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने 
वैज्ञों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इतिद्दास के प्रति प्रेम प्रकट करते 
: ओर अपने गौरवमय भूत की भांकी अपनी आँखों के सामने 

१--रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो | 

२--शीरषक लिखो । 

३--प्व क्लिसी जाति के विषय में क्‍या बताते हैं ? 

४-पव्‌ मनाने से क्‍या लाभ है ? 

५ 

भारतवप से सी का अधिकार नाना क्षेत्रों में क्रशः संकुचित 
हा जञाता आया है । पर धर्म ओर साधना फे क्षेत्र में वह कभी 
रझाचित नहीं हुआ था । मेरे जीवन का वहुत उत्तम अश काशी 
ही वीना ह । मे इस लिये जब कहता हूँकि हमारे देश मे 


( ४५४ ) 


साधना ओर धर्म के क्षेत्र में पुरुप की अपेक्षा स्त्री का प्रवेश ही 
अधिक है, तो में ऐसा कह सकने का अपने को अधिकारी मानता 
हूँ । में ने अच्छी तरह देखा है कि जहाँ धार्मिक भाव और 
भ्राध्यात्मिकता का लेश है वहाँ नारी की श्रद्धा का अभाव नहीं हे । 
आपने अपने इस विद्या-क्षेत्र को यदि साथना-त्षेत्र बनाया तो 
मुझे कोई संदेह नहीं कि हमारी बहने अधिकाधिक संख्या मे 
अपनी श्रद्धा लेकर यहाँ उपस्थित होगी । 
--जक्ितिमोहन सेन 

१८“उद्धरण को संक्षिप्त करो | 

२--उचित शीर्षक दो । 

३--रेखांकित की व्याख्या करो । । 

श्र 

अफसोस करना बेकार है | हम जदाँ आ पड़े हैं, वहीं से हमे 
यात्रा शुरू करनी है । काल-घर्म हमे पीछे नहीं लौटने देगा। 
हमे अपने को और अपनी दुनिया को समभने में अपने हजारे 
वर्ष के इतिहास का अनुभव प्राप्तहै | हम इस दुनिया में नए नहीं है, 
नोसिशिए नहीं है । अपने संस्का्ें और अनु भत्रो के लिए हमें 
गर्व हैं । यह हमें अपने को-अपनी दुनिया को समभके में 
सहायता पहुँचायेंगे । हमे याद रखत' चाहिए कि अनुभव और 
संस्कार तभी वरदान होते हैं, जब वे हमे आगे ठेल सके कर्मशील 
बना सके । निठल्ले का अनुभव उसे खा ज्ञाता है ओर सस्कार 
उसे ओर भी अपाहिज दना जाता है । 

“हजारीप्रसाद दिवेदी 


६ एैए ॥ 


ए२--सार लिखो। 

२--रेखांकित खलों की व्याख्या करो | 

३-डचित शीर्षक दो ।: 

४-लेखक हमे क्या आदेश देता है ! 

श्रे 
गखी के एक-एक तार में हमारे शोये, बलिदान, आत्मयाग 
का इतिहास मिल्ञमिला रहा है । इस फे एक-एक तार में घहनों 

को आशा, विश्वास, उत्साह और शुभ कामनाएँ मुसकस रही 
हू । साथ ही इसके एक-एक वन्धन में, प्रत्येक प्रन्थि मे बहन को 
दिया गा बोरभाई का आश्वासन भी स्पन्दित हो रहा है 
गुरुजनों, सच्चे ब्राह्यणो का आशीर्वाद राखी के पवित्र धागों में 
मित्रा हुआ है ओर देशरक्षा का महान आदेश भी इन धागों में 
प्रकट हो रहा है । गुरूजनो की ज्षत्रियो के प्रति नम्नता, श्रद्धा, 
आजा पालने की भावना के साथ ज्ञात्र-शक्ति का परम आदश भी 
राखी के धागो मे है । अच्छा हो हम श्रावणी--रक्षावन्धन को 
सच्चे अथों से सनाएँ और अपने पूर्वजों के बलिदान, शोर्य, शक्ति 
आत्मताग के चित्र अपनी पुतत्नियों मे उतार अर इस पावत्त पव 
से धर्म नथा ज्ञाति की रज्ना का ब्रत लें । 

*--शोपबः ढो | 

२-रेगांकित स्थलों की व्याख्या करो । 

६>रक्ावन्घन पर ऋपदी भाषा में अपने विचार लिखो 

४- रक्षावन्वन क्‍यों सनाया ज्ञाता है ? 

4] 
उह कहना मुश्किल है कि अफेली कला की साधना 


( (९५ ) 


किसी को आत्मसाज्षात्कार हुआ है । पर साधना की पूर्व तयारी 
के रूप में शुद्ध कल्मा की बहुत छुछ उपयोगिता है, इस बात से 
कोई इन्कार नहीं कर सकता | कला में विनोद तो है ही, पर यह 
तो उसका बाहरी लाभ हुआ । उसे कोई भी कला का अपिरी 


प्रयोजन नहीं मानता । हरेक मनुष्य में 'एकोह बहुस्याय'-एक 


से बहुत बनने की जो अदम्य ब्वात्त है, उसके संतोष के लिये 
मनुष्य जब हृदय के गूढ़ और उत्कट भावों को साकार रूप देने 
के लिये प्रेरित होता है, तब उसके मन में जो प्रयोजन होता है, 
यहाँ उसकी मीमांसा की अधिक आवश्यकता है । 


हे --काका कालेलकर 
१--डचित शीर्षक दो । 


२--रेखां कित स्थलों की व्याख्या करो | 


३ -उद्धरण का भावार्थ लिखो 3 
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सत्य सुन्दर होता है और सोदय भी एक महान सट हैं । 
पर यह नहीं कहा जा सकता कि सभी सत्य आकर्षक या लुभावने 
होते हैं ओर यह भी नहीं कह सकते कि सोंदय की अनुभूति 
शुद्ध सत्मय है । इनना तो साफ जाहिर है. कि 'सत्य_शिव 
_सुनदरम ये एक हा मज्लतत्व॒ को खतन्त्र विभूतियाँ हूं । ” ये एक ही मड्बलतत्व को खतन्‍्त्र विभूतियाँ हू । इसलिए 
इन तीनों में परस्पर अनुकूलता ओर सामखञ्जस्य होना द्वी चाहिए। 
इस में किसी को जरा भी शक नहीं कि ये तीनों स्तन्त्र और 
स्वयम्भू है। अगर एक मे दूसरे की उत्पत्ति या उपपत्ति ( सिद्धि ) 
संभव होती तो हमारे तक कठोर पूर्वजों ने इन तीनों को ईखर 


की तीन विभूतियाँ कभी न माना होता। 
--काका कालेलकर 


( ४७ ) 


१--शीपेक लिखो । 

२--रेखांकित स्थलों को व्याख्या करो | 

३--उद्धरण का वाच्यार्थ लिखों । 

४-डद्धरण से आये हुए चार तत्सम शब्द लिखो। 
६ 


रोशन--विध्वंस का चक्र जब एक बार चल् पड़ता है, तो वह 
कहों रुकेगा, कब रुकेगा--यह बड़े बड़े ज्योतिषी भी.नहीं बता 
सकते । जब बाँघ टूट जाता है, तो उसके प्रवाह का नियन्त्रण 
नहीं किया जा सकता । जो सामने आता है, उस भयद्डुर प्रवाह 
का शिकार हो जाता है । रोशनआरा की ईर्ष्या ने जो मृह-युद्ध 
की ज्वाला प्रज्वलित कर दी है, क्या वह बिना सर्वनाश के 
रुकेगी ? उसमें सब जलेंगे । मुराद गवालियर में बन्द है, शुज्ञा 
की शक्ति समाप्त हो चुकी ही समकी । दारा दर-दर मारा फिर 
रहा है। रह गई जहाँनारा--5ह ज़िंदगी भर अपना सूना जीवन 
लिये कराहती रहेगी । ओर जो जलाने वाले हैं, वे भी अपनी 
आग में खयय॑ जलगे । 

-हरिकृष्ण प्रेमी 

१-डचित शीर्षक दो । 

२--रेखांकित स्थलो का व्याख्या करो । 

*>“उद्धरण को संक्षिप्त करके लिखो। 

४-लेखक की भाषाशेली का वर्णन करो | 

7७ 
अपने पावन चरणों से भारतवर्ष की धर्मभूमि को पवित्र 


पैस्न बाल, गीता से दिये गये कर्मयोग के उपदेश से संसार में 


ड़ 


न 
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कर्म का महत्व स्थापित करने वाले भगवान क्रष्णा का जन्म भाद्र 


कृष्णापक्ष की अष्टमी को कंस फे कारागार मे माता देवकी के गर्भ 
से हुआ | अधेरी रात थी, आसमान में घनघोर काली काली 
डरावनी घटाएँ उमड़ रही थीं, कस के पहरेदार कारागार के 
दरवाजों पर चौकन्ने हो पहरा दे रहे थे । रात ढहलन लगी ओर 
पहरेदार थक कर ऊँषने लगे । वे सो गये ओर भगवान कृष्ण ने 
अवतार लिया । 

कृष्ण के जन्मदिन से हम धर्म-परायणशता, आस्लिक्रता, 
भगवान की भक्त-वत्सलता की भावना से प्रेरित हो कर धर्म-मार्ग 
पर चलने की शिक्षा तो ले ही सकते हैँ, साथ ही कर्म-योग_ 


जीवन-मंघर्ष ओर वीरता तथा स्वाधिकार-रक्षा की शिक्षा भी ने 


सकते हैं । इसी दिन अबरित होने वाले ऋष्ण ने अजुन को 
अधिकार रक्षा और कर्मयोग की शिक्षा दी थी । आज भारतवर्ष 
को इसी स्वाधिकार-रक्षा के लिये प्राण निछावर करने की प्रेग्णा 
प्राप्त करने की सबसे अधिक आवश्यकता है । यदि हम हिंदू 
कृष्ण की शिक्षा-गीता को समर्भे तो हमारे उद्बार और विकास 


में कोन संदेह कर सकता है ? 


१-रेग्वांकित स्थलो की व्याख्या करो | 
२--क७्ण के जीवन से क्या शिक्षर्ँ मिल सकती है ? 
३ -हिदुओं का उद्धार केसे हो सकता है ? 
४--गीता कव बनी ? 
प्८ 
जीवन को दीघ ही नहीं, उपयोगी भी बनाने की जरूरत है । 
जिसने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बना लिया है, वह निस्सदेह 
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लक्ष्यहीन पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक दीघेज्ीवी होगा। सौभा- 
ग्यशाली वे हैं, जिन्होंने भानवसम्राज़ के किसी भाग के ( चाहे 
वह छोटे से छोटा अंश क्यो न हो ) कष्टों फो दूर कर उसे सुखी 
बनाने का ध्येय अपने सामले रख लिया हो। ऐसे व्यक्तियों का 
एक क्षण भी दूसरे व्यक्तियों के वर्षो से अधिक मसहत्वपूण है । 
यह बात हसे कभी भूलनी नलहों चाहिए कि शारीरिक स्वास्थ्य से 
कहीं बढ़ कर मानसिक तथा आत्तमिक स्वास्थ्य है । फिर भी 
शरीररक्षा तो हमे करनी ही है । चास्तव में तीनों स्वास्थ्य एक- 
दूसरे से संबद्ध है । ज्ञिसका शरीर बलवान है, मन स्च्छ है 
शोर आत्मा दृढ़ है, वही दरअसल खस्थ है । 
-बनारसीदास चतुर्वेदी 
१--रैखां कित स्थलों की व्याख्या करो | 
२--इद्धरण का उचित शीर्षक दो । 
३-उपरोक्ष गद्यांश का त्तात्पय लिखो | 
४-शारीरिक खास्थ्य से बढ़कर सानसिक और आत्तमिक 
स्वास्थ्य है--इसे रपप्ठ समकाओ | 
ण्6 
आज़ हमारे हिन्दी-लाहित्य की जो स्थिति है, उसका एक 
पहुत चढ़ा कारण है हिन्दी के लेखक की उपेत्ता, उसका सम्मान 
न होना | यह बात तो नहीं है कि ।हन्दी का जैसा साहित्य है, 
पैसे ही साहित्यकार हैं या बैसा ही उनका स्वागत-सत्कार किया 
जाता है । बल्कि सच तो यह है कि जैसी हिन्दी के बत्तेमान 
साहित्यकारों की स्थिति -शिह्त्यकारों की स्थित्ति है, वैसा बेसा ही साहित्य सामने आता है । 
पोन अयनो छाती पर हाथ रखकर कह सकता हैं कि हमने अपने 


( &० 9 


उन कवियों और लेखकों के प्रति यथोचित श्रद्धा और सम्मान 
का प्रदर्शन किया है--जिन्होंने कि अपना समूचा जीवन हिन्दी 
आपा-सापियों के लिये होम दिया। उनके त्याग और तपस्या 
की हम कितनी ही प्रशंसा कर, पर हमारा उनके प्रति क्‍या कत्तेव्य 
है, हम पर उनका क्रितता ऋण है, इस पर कितने लोगों का ध्यान 
गया होगा । 
मोहनसिह सेगर 

१- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 

२-उद्धरण का उचित शीपक लिखो | 

३-लेखकी भाषा-शेली का विवेचन करो । 


६० 
भोली-भाली जनता को पाखण्ड की प्रगाढ़ निद्रा में सुलाकर 


पस्रपना उल्लू सोधा करने वाले पोगा-पथी पॉधा जी ! क्या आप 


देखते नहीं, आप ही की काली करतूतों से आज सवेत्र प्राहि-ब्राहि, 
मची हुई है १ “ पूजिय विप्र बुद्धि-गुन-हीना, शूद्र न गुन-गन-ज्ञान 
“प्रवीना” (रामायण) की विपम व्यवस्था देकर, सहस्रों साल 
तक जन साधारण को असमानता की चक्की मे पिसते देग्वयकर भी 
आप का पापाण हृदय न पसीजा | देश में सर्वत्र रोटियो के लाले 


पड़ रहे हैं | बेचारे मजदूर-किसान भूख की ज्वाला से संत्रस्त 
होफर 'हाय-हाय' कर रहे हैं! और आप उनटी गंगा बहाने की _ 


व्यथ चेट्टा करने चले हैं । याद (रखिए, आप की कपोल कल्पित 


शास्त्र-मर्यादा को कलई अब्र सव पर खुल चुको हे । ह 
ऋरामेश्वर कन्ण 


( ६१ ) 


१--रेखॉँकित स्थज्ञो की व्याख्या करो 
२--उद्धरण का उचित शीपक लिखो । 
३--लेखक की भाषा-शैली का विवेचन करो । ु 
४-उद्धरण से लेखक फे क्किन विचारों का पता चलता है! 





पद्चभाय 
१ 
कोटि कमल फूटे कमलों पर 
आा आ कर अलि हटे। 
चित्र पतंग विचित्र परों की 
प्रतिकृति लेने छूटे । 
पात पात में फूल ओर थे 
डाल डाल में भूले । 
बन की रंग रलियाँ में हम सब 
घर की गलियाँ भूले । 
-मेथिलीशरण गुप्त 
१--शीपक दो । 
२--वाच्याथ लिखो । 
ब्‌ 
झ्ाओ प्रिय ऋतुराण, किन्तु धीरे से झाना, 
यह है शोक-स्थान यहाँ मत शोर मचाना । 
वायु चले, पर मंद चाल से उसे चलाना, 
दुख की आहें संग उठा_कर मत ले जाना; 


ढरः 


( ६२ ) 


कोकिल गावे किन्तु राग रोने का गावें, 
अ्रमर करे गुजार, शोक की कथा सुनावं | 
े --सुभद्राकुमारी 
१---उचित शीपक लिखो | 
२--अन्वय करो | 
३- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो | 


८ 


दिवस का अवसान समीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखरों पर भी अब राजती 
कम लिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा । 
विपिन बीच विहरगंम्‌ वृन्दका 
कल निनाद विवर्तित था हुआ । 
ध्वनिमयी विविधा विहगावली 
उड़ रही नभ मण्डल मध्य थी । 
--अयोध्यासिह 
१--रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 
२--शेली की विवेचना करो । 
३--सरल भाषा में अर्थ लिखो | 
४--डपयुक्‍त शीरपक दो । 
9 
रूप जगत का यथार्थ देखो, 
पड़, भूल में कभी न तुम । 
जीवन के कतंव्यनिवाहो, 


(के 3) 
सममभ के उसके शुद्ध नियम । 
घलोगे सच्चे मन से जो तुम, 
सतिसल नियसों के अनुसार । 
तो अवश्य प्यारे जानोगे, 
सारा जगत सचाई सार । 


श्रीधर पाठक 
१--शी पैक दो । 
२-बाच्याथथ लिखो । 
4 
वृद्ध अब आज तुम्हें आती याद बाते वे, 
मंजु दिन रातें वे 


कितने दिनों से कितने दिनो से तुम्हें छोड़ कर, 
वे दिन गये है मुंह मोड़ कर ? 
आ्राज उस मधु को मधुरता, 
पुण्य की प्रचुरता । 
खप्न सें भी दीखती तुम्हें क्‍या हाय, 
धरव तो घनांधकार । 
टुर्निवार 
छा रहा तुम्हारी इन आँखों में अंधकार । 
-सियारामशरण गुप्त 





-अपयुक्त शीर्षक दो । 
२--भावार्थ लिखो ! 
३- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो। 


( ६४ ) 


नीड़ में विश्राम केला चिर-प्रवासो प्राण हैं। 
सेन रुकना जानता हैँ, 
सें न बंधन मानता हूँ। 
आज तो विस्तार नभ का, 
नापने की ठानता हूँ। 
हो चुके सब मोह ममता मुक्त उर अरमान हे, 
नीड़में विश्राम केसा चिर प्रवासी प्राण हैं। 
१---उपयुक्त शीपेक दो | 
२--भावाथ लिखो ! 
दर 
मुसकराते गुलाब के फूल ! 
कहाँ पाया मेरा बचपन ? 
सुभग, मेरा भोला बचपन ? 
ढुलकते हिमजल-से लोचन, 
अधघखिला तन अधखिला मन । 
घूलि से भरा स्वाभाव-ढुकूल, 
मृदुल छवि, पएथुल सरल पन। 
स्वविस्मित से गुलाब के फूल, 
तुम्हीं सा था मेरा बचपन। 
-सुमित्रानन्दन पंत 
१--गुलाव और वचपन की कवि ने केसे तुलना की है । 
२--उपयुक्‍त शीपेक दो । 
३--वाच्याथ लिखो । 


( एैिए ३) 


छ 
देख चुका जो जो आए थे, चलते गये | 
मेरे प्रिय सब बुरे गये, सब भले गये। 
कज्षुण-भर की भाषा सें, 
नव-तव अभिलाषा मे | 
डगते पल्‍लव-से कोमल शाखा में, 
ग्राए थे जो निष्ठुर फर से मले गये। 
“+निरात्ा! 
१--रेखांकित स्थलों की व्याख्दा फंसे । 
२--उचित शीषक दो | 
३-भन्वय करो | 
प् 
मेरे पंच बाय के, इनको काट सकेगा कोड, बोलो, 
में तो पानी की धारा हूँ सुदृढ़ पवतो, छातो खोलो । 
मेरे दर में फॉक-कॉक कर देखो तुम अपनी तस्वीर, 
वालू के कश-करण में अंकित गिरि-मालाओं को तकदीरें। 
अपने घंदीगृह मे मुकको-- 
पकड़-जकड़ कर रखने वाले 
चाहर देखो भग्न पड़े हँ-- 
वे लोहे फे निर्मित त्ताले । 
“ईरिक्ृष्य मी! 
१-रेख्यं कित स्थलों को स्पष्ट करो । 
२-डचित शीपेक दो । 
२-कबि को भाषा-शली बताझो | 


( && 9 


& 
सहसा हुईं पुकार मातृ-मन्दिर में मुझे बुलाया क्यों? 
जान-बूक कर सोई थी, फिर जननी मे; जगाया क्यो । 
मान मातृ-आदेश दोड कर आने को लाचार हुई; 
क्या मेरी टूटी-फूटी-सी सेका भी स््रीकार हुई ? 
--सुभद्राकुमारी 
१-उचित शीषेकर देकर भावाथे समझाओ | 
१० 
विन्ध्य के बासी उदासी तपोत्रत-घारों महा विन नारि दुखारे, 
गोतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि बृन्द सुखारे। 
है है सिला सत्र चन्द्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, 
कीन्हो भली रघुनायक जू करुना करि काननको पग धारे | 
--तुलसोदास 
१- पद्म की ध्वनि स्पष्ट करो । 
२--रेखांकित कथा लिखो । 
३-सरल भाषा में अथ समझाओ | 
२१ 
क्लिग जनि मानहु, ऊधो प्यारे । 
वह मथुरा काज़र की कोठरि जे आवहि ते कारे । 
तुम कारे सुफलक सुत कारे कारे मधुप भेंवारे, 
तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नेन अनियारे ! 
मानहु नीज़ माट से काढ़े ते जमना ज्ु पखारे, 
ता गुन स्याम भई कालिन्दी सूरश्याम गुनन्यारे। 
“सूरदास 


( ६७ ) 


२--जमना जो काली क्‍यों हो गई हैं ? 
२--डचित शीषक दो | 
3--कवि ने नारी की किस स्थिति को पद्च मे रखा है ? 
श्र 
पात भरल्ता यों कहै सुन तरुघर बनराय ॥ 
शरद के बिछड़े सा मिले दूर बसेंगे जाय॥। 
“कोर 
९--ऊपर के दोहे का भादार्थ स्पष्ट समझाओ | 
१३ 
सिद्धिमार्ग को बाधा नारी फिर उसकी क्‍या मति है ' 
पर उनसे पृछूँ क्‍या जिनको मुझ से आज विरति है। 
अटे विश्व में प्यापत शुभाशुभ सेरी भी कुछ मंति है। 
में भी नहीं अनाथ जगत में मेरा भी प्रभु पति है। 
यदि में पतित्रता तो मुझको 
कोन भार भय भारो। 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा 
झव है मेरी बारी। 
--मेथिलीशरण गुए 
२--रेखांकित स्थलो की व्याख्या फरो | 
२- पद्य की भाषा-शेली बताओ । 
३--पद् में दिये गये नारी चरित्र का चएंन करो ! 
४-पद्य का वपयुक्त शीर्षक दो । 


€ छूट ) 
श्ष 


स्वर्णाचला अद्दा खेतों में उतरी सन्ण्या श्याम पंरी > 
रोमन्धन करती गाये आ रहीं रोदती घास हरी । 
घर-घर से उठ रहा घुआँ जलते चूल्हे बारी-वारी, 
चौपालों में कृषक बैठ गाते कहें अटके बनवारी। 
पनघट से आ रही पीत वसना युवती सुकुमार 
किसी भाँति ढोतो मागर योढठन का दुवह भार। 
-+द्निकर 
१--उपयुक्त शीर्षक दो ! 
२--किस समय ओर स्थान का वर्गान पद्म में किया गया है ? 
३--पद्म का अनुवाद करो । 
श्छर 
प्रियतम कव आवेगे, कब ? 
कुछ भी देर हुई तो मेरे 
झुमन सूरत जावेंगे सब । 
सखि, तब ये तू ने किस बल पर, 
चुन रकक्‍्खे प्रसून अंचल भर, 
नहीं ठहर सकते जो फ्ल भर, 
शीघ्र सूख बनाने वाले के, 
सुमन सूख जावेंगे जब ॥ 
प्रियवम तब आवेंगे - तब | 


५८ “-सियारामशरण गुछ 
१---शीपक लिखो 


२->प्य का अर्थ स्पष्ट करो | 


९ प्छ ) 


श्र 
जोणे तरणी घह रही किस ओर * 
है फिधर अज्ञाद सागर कूल, 
राह भी छोका गई निज भूल; 
आा रहा घिरता सिहरदा सा तिमिर घनदोर 
सो रही निस्तच्ध काली रात, 
बह रहो है मौन शंकित बात, 
है नहीं चिता मुझे, होवे, न होबे भोर | 
पार जाने की तू डर सें चहह, 
जूबद जाने फी नहीं परवाह, 
छू रूका है कोच इस निष्ठुर तियति फा छोर ( 
३--शीपेक छिखो । 
२-पद्म का भावार्थ लिखो | 
३-कदबि के विषय में अपने विचार प्रगठ करो । 
४- रेख्यंकिल स्थलों की उयाख्या फरो | 
श्छ 
श्राज लेखनो में भर दूँगा ऐसी शक्ति अनन्त, 
जिसके; द्वारा रूम्पिद होगे सीमित दिशा-दिगन्त | 
झोर सजाझऊँगा सब ऐसे अपने समन के भाव; 
हो ज्ञादे पापाण हृदय पर उसका नम्र प्रभाव । 
जाग जाग मेरे मन के 
चिर संखित व्यधा-दिचार | 


( ७० ) 


मेरों प्रिय कविता का होगा, 
तुम से ही शद्दार । 
रामकुमार वर्मा 
₹-उचित शीर्षक दो । 
२>-पथ का भाव समझाओ ।' 
श्दर 


लखि के भारत-दीप कौ हतप्रभ-सो असहाय, 
जीवन दे ताकौ तुरत गांधी दियो जगाय । 
सिव गांधी दोई भये वाँके माँ के लाल , 
उन काटे हिंदून दुख इन जग हम तम ज्ञाल | 
गौरव दुःशासन निठुस खींचत लख निधि चीर 
जन्मभूमि कृष्णा करी मोहन अभय शरीर । 
गल्धी गन्धी दुहन के पास डचित है बास, 
छुमनचास: उत्त पास लो सुमन-वास इन पास । 
-“डुलारैलाल भागेक 


३--भाषा-शेली वरणन करो | 
२--पद्म में आये हुए अलझ्भार बताओ । 
२-ऊपर के दोहों से लेखक के विचारों, का क्‍या पतः 
चलता है ? 
१६ 
साथ उड़ते पंछियों के उड़ गया क्‍यों चित्त मेंरा ? 
कया भला इनका ठिकाना, 
लोट कर आना, न आना , 


( ४७१ ) 
जायमता है तू न अपना-- 


नीड़ भोले भन बनाना। 
कौन जाने क्रिस विञ्ञन में ये विहग लेंगे बसेरा ९ 
२--अपयुक्त शीषेक दो । 
२-कविता का भाषाथे समकाओझो | 
३- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो ॥ 
चर््छ 
सुत वित नारि भवन परिवारा: 
होंहि जांहि जग बारहि बारा। 
अ्स बिचारि जिय जागहु ताता, 
मिलई ने जगत सहोदर श्राता । 
जथा पे विनु खग अति दीना, 
सनि विश्"ु फनि करिवर कर द्ीना। 
अस सम जीवन चन्धु विनर तोही, 
जो जड़ देव 'जिआधे मोही ! 




















--शामच रित सानस 
१--उपयुबत शीपेक लिखो १ 
२-मापा शेल्ी का विवेचन करो । 
२- रेखांकित पंक्तियों का अर्थ लिखो । 
२९ 
षाय कितना सरल, कोमल, त्तरल है नारी हृदय यह, 
एप सा मीठा घबल निश्छल पघनाया फौन विधि ने। 


नर डॉ 
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जो पिघलता रवय॑ गल गल प्रेम ओऔ' सोंदय पाकर । 
ओर खिलता है कुमुद सा सत्र ही विधु प्रिय निरखकर, 
देखता छुछ भी न कोई नियम बन्घन घर्म जग का ! 
-जद्यशद्ूूर भट्ट 
१--नारी-हृदय का वर्णन करो | 
३२-पद्य को एक वाक्य में लिखो | 
३-- अन्दय करो | 
रन 
माई म्हारी हरी न बूकी कात । 
पिण्ड में ते प्रहण पापी निकल क्‍यों नहीं जात । 
रेण अपेरी विरह घेरी तारा गिणत निसि जात । 
मार कटारी में मर्खू रे करूँगी अपचात। 
साई म्हारी हरी न बुकी बात । 


-मीरः 
१--भाषा-शैल्ती वणंन करो । 
२-उपयुक्त शीर्षक दी । 
३--भावार्थ लिखो । 
४9-रेखांकित शब्दों को खड़ी बोली में लिखों ४ 


श्३्‌ 


इहे विश्व | ऐ विश्व-व्यथित-मन ! 
किधर वह रहा हे यह जीवन ? 
यह लघु पोत, पात+ ठण रज्ञूकण-- 
अस्थिर मोह वितान , 
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किधर, किस ओर, झधीर अजान; 
डोलता है. यह ढुबेल यान । 
--सुमित्रानन्द्न पन्‍त 


९--जीवन की किस वस्तु से तुलना की गई है ! 
२-उपयुक्त शीषेक दो । 
३-सरल सापा सें भावार्थ समझाओ । 

श्छ 


पंछी कब वापिस धआवेगा ! 

क्‍या तब ) स्नेहदीन आाशा-दीपक से रोकर बुक जावेगा है 

पंछी कब वापस ध्रावेगा ? 

ख्रवृधि बीत ही चली न आया; 

चोर भिराशा का तस छोवा$ 

पहुँच व्यथित उच्छ वास न पाते 

जहाँ रस रहा है. मन-भाया। 

देह-पींजरा छोड़ प्राण-पंछी तेरे विन उड़ जावेगा । 

पंछी कब वापस ऋआवेगा ? 
१--आशा-दीपक, प्राण-पंछी - के अलझ्भार बताओ | 
२--उपयुक्त शीर्षक लिखों । 


३--अन्दय करो । 
रू 
किस दिन साथां जाल तोड़के 
गेह सनिज छोडके । 


बाहर हुए थे इस अक्षय भ्रमण को 
दिम्य - महासिघु.. संतरण को? 
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हे सर्वत्र गामी चर 
विचर बिचर कर 
ढेंढते हो किसे तुम ! 
कौन प्रेयली है वह-चाहते जिसे हो तुम ! 
--सियारामशरण गुप्त 
१--डपयुक्त शीपक लिग्बो । 
२--रेखांकित खलों की व्याख्या करो | 
३-भाषा-शेली वर्णन करो | 
२६ 
पद्‌ू-कमल धोड चढ़ाय नाव न नाथ उतराई चहों , 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहो; 
बरु तीर मारहु लखन पै जब लगि न पाँव पखारि हों ; 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारि हो। 
--तुल्लसीदास 
१--कविता का भावार्थ समझाओ। 
गर्७ 
तुम कर्महि कस निन्‍्द्त जासों संदगति होई , 
कर्म रूप तें बली नाहि त्रिभुवन में कोई , 
कर्महि तें उत्पत्ति है कर्महि ते है वास, 
कर्म किये तें मुक्ति है परत्रह्म-पुर बास। 
--नन्ददास 
१--कर्म की महिमा लिखो | 
२--उचित शीर्षक दो । 
३--अन्वय करो | 


( ४५ ) 
श्प 


यह तन जारों छार के, कहो कि पवन उड़ाय , 
मकु तेहि मारग उड्डि पढ़ें कंत धरे जिहि पॉव । 
+-जायसी 
--भावार्थ समकाओ । 
२--किस दशा का वर्णन इस दोहे में किया गया है ? 
ग्६ 
रमेया की दुलहन लूटा बजार । 
सुरपुर लूट नागपुर लूटा तीन लोक मच हाहाकार । 
भ्रह्मा लूटे, महादेव लूटे, नारद मुनि के परी पिछार । 
ख्रिगी की मिंगी करि डारी पारासर के उदर विदार | 
कनफू का सिर कासी लूटे लूटे जोगेसर करत विचार | 
हम तो बचे साहब दया से शब्द्‌ डोर गहि उतरे पार । 
षहत कबीर सुनो भई साधो इस ठगनि से रहो हुसियार । 
--कवीरदास 


१--अपयुक्त शीषेक लिखो। 
२-रेखांकित स्थलो की व्याख्या करो ' 
२--अपने विषय में कवीरदास क्या फहते हैं. ? 
४--एक वाक्य से पद्य का सार लिखो | 
३० 

जायो फिर एक बार | 

प्यारे जगाते हुए हारे सब नारे तुम्हें - 

अरण-पंख तरुण किरण 
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खड़ी खोल रही द्वार-- 
जागो फिर एक बार ! 

अँखें अलियों - सी 

किस मधु की गलियों में पेसी, 

बन्द कर पाँखें 

पी रही मधु मौन 

अथवा सोई कमल-को रकों में 

बन्द हो रहा गु जार । 
जागो फिर एक बार । 

-- 'निरात्ा! 


१--भाषा-शैली का विवेचन करो ! 
२--रेखांकित स्थल्नों की व्याख्या करो | 
३--उचित शीर्षक दो । 

३१ 


ऊधो अखियाँ अति अनुरागी | 
इक टक मग जोवति अरु रोवति भूलेह पलक न लागी | 
बिन पावस पावस ऋतु आई देखत हैं विदमान , 
अवर्धों कहा कियो चाहत है छाड॒हुँ नि्गुन ज्ञान । 
सुनि प्रिय सखा श्यामसुन्दर के जानत सकल सुभाइ ; 
लेसे मिले सूर के स्वामी तेसे करहु उपाइ। 
-सूरदास 


१--विदमान, निर्गुन, उपाइ, सुभाइ श्रादि शब्दों को खड़ी 


बोली भे लिखो । 
२- रेखांकित स्थलो की व्याख्या करो। 


डर 
सेतापति उनये नये जलद सावन के-- 
चारिहूँ दिसान घुसरत भरे तोइ के। 
सोभा सरसाने न बखाने जात केहु भाँति, 
आने हैं पहार सानो काजर के ढोइ के | 
घन सो गगन छयो तिसिर सघन भयो, 
देख न परत गयो मानो रवि खोइ के । 
चारि मास भरि घोर निस्रा को भरस करि, 
मेरे जान याही ते रहे हे हरि सोइ के ॥ 
+सेनापति 
१-छपयुक्त शीर्षक दो । 
२--वाच्यार्थ लिखो | 
३-भाषा-शेली का वर्णुन करो | 
४-सेनापति का प्रकृति-वर्णन केसा है ? 
३३ 
भारो भार भरयो वनिक तरिवों सिधु अपार , 
तरो जरजरी फेंस परी खेवनहार गेंवार। 
खेदनहार गेंवार ताहि पर पवन भकोरे , 
रुकी भेंवर मे आय उपाय चले न करोर | 
बरने दीनदयाल सुसिर अब तू गिरिधारी, 
आरत जन के काज कल्ना जिन निज सेभारी || 
-दीनदयाल गिरि 


की, 


१--इस अन्योक्ति को स्पष्ट कीजिये। 
२--रेखां कित शब्दों ओर स्थलों को समझाओ | 
३--डचित शीर्षक दो । 

3४ 
तुम्हारी संजीवन मुस्कान जगा देती मद का संसार, 
पुल्क भावुक नभ भी अनज्ञान, लुटा देता अपना शुंगार। 
लुभा लेता तटस्य के प्राण, बिछा मसायावी मुक्ता-जाल, 
बना देता पागल-सा कोन व्यथा को अविकल्न मद्रि दाल । 

--रामेश्वरी गोयल 

३२--भावार्थ लिखो | 
२--उचित शीषेक । 


३५ 
रजनी देती थी जब अपना मिलमिल बस्त्र पसार, 
हँसती थी तारक बालाएँ भोला प्रम विहार । 
आँखें भी देती थीं उस पर अपना सब कुछ वार, 
उसी समय वीणा गाती थी मुग्घगोत दो चार । 
“तारा देवी पाण्डेय 
१--वाच्यार्थ लिखो । 
३& 
बस यही, में लाज तज, मर्याद बंधन तोड़ कुक्ष जग , 
त्याग सब कुछ बन वियोगिनी मुक्त जीवन हो सकू री । 
है यही इच्छा मुझे; प्रिय, है यही कांत्ता मुमे सखि | 
ब्याह से ही पूर्व बचपन में मुझे ऐसा लगा अलि, 
है न कोई पति हसारा ओ न हम नारी किसी की। 


लत 
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किस्तु विधिता ने न जाने क्‍यों मुझे फिर बाँध डाला, 
जगत्‌ बंधन में । न कोई किसी का बंधन मुझे प्रिय । 
है २ - उदयशंकर भट्ट 
१--भाषा-शैल्षी बणुन करो। 
३--रेखाकित स्थज्नों को व्याख्या करो | 
३-ऊपर के पद्मानुसार राधा के विचार रपष्ट कीजिए । 
३७ 
अरुत चरन अकुस धुज कंज कुलिस चिह्न रुचिर, 
भ्राजत अति नूपुर बर मधुर सुखरकारी । 
किकिनि विचित्र जाल कंबुकंठ ललित माल, 
उर विसाल केहरी नख कंकन कर धारी ! 


हे >गीतावल्ी 
१-पद्म का भावषाथ लिखो । 


श्८ 
सुनो हो विटप हम पुहुप तिहारे अहै, 


राखि हो हमें तो सोभा रावरी बढ़ाव॑गे। 


तजिहो हरसि के तो विलगिन माने कछु, 


जहाँ जहाँ जेंहँ तहाँ दूनो यश गावेंगे। 


सुन चढ़ंगे नर सिरनि चढ़ेगे नित, 


सुकवि अनीस हाथ हाथनि थिकावँगे । 


देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, काहेँ 


वेश मे रहेगे, तोऊ रावरे क्हावेंगे। 


४ “अनीस 
१०डचित शोपक दो । 


२--वाच्यार्थ लिखो । 
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३€ 
लूँगी क्‍या तुम को रो कर ही। 
मेरे नाथ रहे तुम नर से नारायण हो कर ही । 
उस समाधि-बल की बलिहारी, 
अर्छी मे नारी की नारी; 
पूजा तो कर सकू तुम्हारी। 
धघुलूँ चरण घो कर ही , 
लूगी क्‍या तुमको रोकर ही | 
-मेथिलीशरण गुप्त 
१--शीर्षक लिखो । 
२-- रेखांकित स्थलो की व्याख्या करो | 
३--तारी-चरित्र का वणुन करो | 
चु्० 
नाचो अ्रप्ति खण्ड भर खर में, 
फूंक फूँक ज्वाला अम्बर में: 
अनिल-कोष, द्रुमदल, जलथल में, 
शभ्रभय विश्व के उर अन्तर मे, 
डिसडिम डमरू बजा निन्न कर में, 
नाच तीसरी आँख तरेरे, 
ओर छोर तक रूष्टि भस्म हो, 
चिता भूमि बन जाय बारे रे, 


रच दे फिर से इसे विधाता तू शिव सत्य और सुन्दर | 


नाचो हे नाचो नटवर । 
--दिनकर 
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१- उपयुक्त शीषक लिखो । 
२--भापा-शल्ली का वणुन करो | 
३ - पद्य मे कया प्रार्थना की गई है और क्‍यों ? 
४--भावार्थ बहुत सत्षिप्त से लिखो । 
४१ 
इन्द्र घन्तुप है नहों किंतु सन्ध्या बादल रंगीन , 
जो हैं रखते पलएल से छलमय खूड्डार नवीन। 
जिस पर स्थिर कर लिया कभी योवन का सारा कोप ; 
जिसके द्वारा संत मे पाया था धोझा सन्तोप। 
बही गिरा जीन॑ खण्डहर 
बन पल में छविद्दीन | 
ओर आँख मे रजकण-सा 
दो कर चिर गौरचहीन | 
--रामफुमार वर्मा 
३--भावार्थ लिखो | 
२--शीर्षक दो । 


छेर 


आपस में अखियाँ लड़ें न कहूँ याही डर, 

सड़ सरियाद की विरंचि ने लगाई है। 
केधा दीदी साक-सी निवास थली पाय फर, 

छवि ने छपाकर पर मोद मटी छाई है। 
सो तन निहार हारि जाय दुरे हारन से, 

तोतन ने तोतन पे नाक-सी कटाई हैं। 


( पर ) 


शद्कुर' नकीले कवि खोन्न खोज हारे पर, 
एरी तेरी नासिका की उपमा न पाई है। 
“नाथूराम शर्मा श्र 
२--रेखां करित स्थत्नों की व्याख्या करो । 
३--'तोतन निहार'“" “नाक सी कटाई है? मे अलझार 
स्पष्ट करो । 
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प्रीतम छवि नेननि बसी, पर छवि कहाँ समाय। 
'रहिमन! भरी सराय लख, आप पथिक फिर जाय॥| 
“-रहीऊ 
१--दोहे का भावार्थ लछिखो । 
२--प्रोत्तम” से क्‍या तात्पये है 7 
४४ 
तुम कहते मेरी कविता में, 
कही ग्रेम का स्थान नहों । 
आँखों के आँसू मिलते हैं, 
झाधरो की मुस्कान नहीं। 
इस उत्तर में सखे बता क्या, 
फिर मुमककी रोना होगा । 
बहा श्रश्नजल आज हृदय घट, 
का संभ्रम खोना होगा | 
दिनकर 
१--उचित शीपक दो । 
२--ऋविता का अ्र्थ लिखो । 


छ४ 
माँ मुझे वहां तू ले चल । 
देखू गा वह द्वार-- 
दिवस का पार । 


मू््छित हुआ पड़ा है जक्ष॑-- 
वेदना का संसार । 


“--निराता 


१--डबित शीर्षक देकर कविता का वाच्यार्थ लिखो । 
४६ 
जलने दे जलने दे निददेच सत उकसा यह आग , 
जलने वालों की पीड़ा से क्यो इतना अनुराग ? 
सोचा है, पतड़ क्यो करते हैं दीपक से प्यार ९ 
उसी श्रन्त में सुख है कहते जिसको अत्याचार , 
ओ ममत्द तू भी क्रा जल जा इस ज्वाला के संग। 
सोने की लपटो से करले शआआाज सुनहरा रंग । 
>रामेश्वरी 'चकोरी! 
९- रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 
२--'आग! से क्‍या तात्पय है ? 
३--डचित शीर्षक दो । 
९७ 
है एरसों सत सुहाग की-- 
दिन वर के घर जाने का। 


पीहरभेन रहेगी प्यारी, हा! हस सच से होगी न्यारी, 


( पछ ) 


चलने की करले तेयारी, वन मूरति अनुराग की 
घर ध्यान उधर जाने का। 

यातित्रत से प्यारे पति को, जो पूजेगी धार सुमति को, 

तो न निहारेगी दुर्गति को, लगन लगा अति लाग की 
प्रण॒ रोफ निडर जाने का! 

गह्ुग पावे सत्य वचन की, यमुना आधे सेवा तन की, 

हो सरस्वती श्रद्धा मन की, महिमा प्रकट प्रयाग की 
रच रूपक तर जाने का। 

शझर-पुर को तू जावेगी, सुख संयोगाम्तत पावेगी, 

गीत महोत्सव के गावेगी, सुधि विसार कुल द्याग की 
सखी सोच न कर जाने का | 

--नाथूराम शर्मा 'शद्डूर” 

१--रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो | 

२--उपयुक्त शीपक लिखों । 

३--बर ओर नारी से क्‍या तात्पय है ? 

४--कऋविता के रहस्यमय भावों को स्पष्ट समकाओ | 

४५-शह्ूुरजी की तुलना किस कवि से की जा सकती है ? 


ष्ट८ 


आखडियाँ झाँई पड़ीं पन्‍थ निहार-निहार । 

जीभड़िया छाला पड़ा नाम पुकार-पुकार। 

नैनो अंतर आब तू नयन ढाँप तोहि लेडे | 

ना में देखेँ ओर कोना तोहि देखन देख । 
-करवीर 


(६ प्र) 


१-ऊपर के दोहों का सरल भाषा सें अ्रथे लिखो [ 
२-प्रथम दोहे की भापा की विधेचता करो। 
३--कबीर का प्रीठम कोन ओर प्रेस केसा है ? 
४-दोतो दोहो का एक सीरष॑क दो । 


६ 
अरी ओो कंकरियं हँस बोल | 
मालर से भूलत पन-थैज्ले, कपते फलित कपोल 
पूंछ छिलाती है जब प्यारी, बजते है र्मकोल । 
ताक नारियल की नाप्ी-ली, आँखें गोल-मटोल 
चमक रहीं काले पिझडे पर, दो फौड़ी अनसोल ।! 
भोहें भूटाली जूते सी, पत्रफ सिंगिल सोल , 
खपरों-स्े दोनो ओठों पर, तरकोल का मोल | 
पीठ पिटारी के पेंदे-सी, पेट ढोल की पोल , 
फेश कलाप वना कम्बल-सा चढ़ा खुरदरा खोल । 
है कोमल कमनोय कामनी, मौन तोड मुँह खोल , 


भो भों भोंक नदेली भ्पमिनि, सु सिसरी सी घोल । 
“हरिशद्टर शर्मा 


१-लेखक की हास्यपूर्ण प्रवृत्ति वर्णन करो । 
५--इस पद्च का उपयुक्त शीर्षक दो । 
२>लेखक की भाषा की आलोचना फरो १ 


री 
दुख से पीड़ित मम को भी 
क्‍या कश्नी मिल्ञेगे शांति हर्ष! 
उस किस भविष्य को लाए हो 
रिज्ञ धुघलेपन_मे_रए दर्प! 
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हिसा के ताण्डव नर्तन . का 
कह दो क्‍या होगा कभी अन्त? 
बोलो मानव की यह पशुता 
क्या है अच्षम, क्‍या है अनन्त !? 
--भगवतीचरण वर्मा 


२--पत्च का काच्यार्थ लिखो । 
२--रेखां कित की विशद्‌ व्याख्या करो | 
३--उपयुक्त शीषेक दोः। 

४- लेखक के मनोभाव लिखो- | 


५९ 


उल्लाल भरे उन्माद भरे, 
मद भरे और अवसाद भरे, 
हम आज पूछते हें--उनसे, 
कोई किस तरह विवाद करे। 
जब नूपुर बोले मनन मनन + 
हो' जठ प्राण मन जब उन्मन ? 
देखा टटोल हमने अन्तर, 
खोजा हमने बाहर भीतर, 
यूँ ही ट्योक्तते बीते हैं-- 
नम जाने कितने मन्वन्तर । 
पर मिटी नमन की यह तड़पन £ 
हम खोज रहे हू नूपुर-स्वर 
--बालकृब्ए शर्मा नवीन 


नेम 
ष्र्त । 
पा 


श्रात! 


कण 


पह 
व 


(| 


९ पु ) 


१--सरल भाषा में अर्थ लिखे | 
२--शीेक दो । 
३--किस रहस्य-साचता की ओर कवि ने संक्रेत किया है १ 
०-लेखक की भाषा की आव्येचता करो ॥ 
प्र 
जो छोटो सी नया लेकर-- 
उतरे फरने को उदधि पार | 
पत्त की भन मे रही स्य॑ 
हो दये उसी से निराकार। 
कतकय नहों जो हो पाये 
प्रत्युत फाँसी पर गये भूल । 
ऋकछ हो दिन चीते लेकिन 
यह दुनिया उनकी गई भूल । 
जो नहीं हो सके पूर्णो काम, 


से करत हूँ उनको प्रणाम । 
-यात्र 
१-डचित शीर्षक दो 4 
२- रेखांकित स्थलो की व्याख्या करे | 
९-एक दादय में स्पर लिखो। 
ण्द्‌ 
किद फे वल ये पुत्त पिपुल, बाँधे वारि-प्रवाह 
बिन के कय-कलाए हैं, ये वह रेल सुराह ? 
य॑ बहु दुर दुरूद ये, सठ - मस्जिद - सीनार . 
नभ-चुग्दी प्रासर ये, हूँ किन के अमन्सार ! 


( ८८ ) 


अँगुरी दाँतन दाबि जेहि, जगत निरीखे आज्ञ , 
सप्त कुतूहूलराज सो, किन निरमायो ताज १ 
ये असंख्य कत्न-कार-घर, ये व्यापक व्यापार , 
फिन के बल सचालहि, ये मसुद्रण-आगार ? 
“>-शरामेश्वर 'करुए' 

१--ऊपर के दोहों पर उचित शीर्षक दो । 

२--ये किस भाषा में लिखे गये हैं. ? 

३--डस्॒ भाषा का खड़ी बोली से कया भेद है 

४-वाच्यार्थ लिखो + 

५४-लेखक के विचारों का परिचय ढो ४ 


पे 
रे सन अंधकार में सोजा । 
जीवन दीप हुआ है रीता 
जल जल स्नेह अचानक बीतः 
हारी ज्योति अधरा जीता + 
जोवन लीन मरण में होजा 
हे मत अंधकार में सोज्ा 
जिस दिन तुझे समय ने वाला 
हुआ विश्व भर में उजियाला # 
अन् खा रहा तुके तम काला | 
छाव विनाश-सागर में खोजा । 
दे मन अंधकार में सोज्ञा। 
-हरीझ शण' शर्म: 


३. ३.) 


१--रेखां कित स्थलों की व्याख्या करो। 
२--कविता का शीषेक दो । 
३--कविता का तात्पये लिखो । 
४--ऋदिता से किस समय के उद्गार दिये गये है ? 
44 
असफल हो कर भी सफल वो | 
जिस दुर्गेस संग पर बढ़ना है । 
जिस शंत्न-श्वट्ट पर चढ़ना है । 
जिन चद्ठानों से लड़ना है। 
मरकर भी जिस पर अडुना दे । 
गिर गिर कर उस पर सबल बनो | 
असफल हो कर भी सफल बनो। 
-- नारायण! 
१- कविता का उचित शीर्षक लिखो । 
२--कविता का तात्वय लिखो । 
ण्ध्‌ 
हू डता 9ूँ आज निज पथ। 
एक ओर अनन्त सुख है, 
विन्तु जग का दुख निहित है, 
यही सोच डथेड़ बुन मे- 
ध्ाज जीवन का रुका रध | 
टू'ढता ह' आज निज्ञ पथ | 
इधर कहती बुद्धि आओो , 
सावना कहती ने जाती, 


( ८८ 9) 


ओअगुरी दाँतन दात्रि जेहि, जगत निरीखे आज्ञ + 
सप्त फुतूहलराज सो, किन निरसायो ताज £ 
ये असंख्य कत्न-कार-घर, ये व्यापक व्यापार , 
किन के बल्ले सचालहि, ये मसुद्रण-आगमार ? 
>शामेश्वर 'करूए 

१--ऊपर के दोहों पर उचित शीर्षक दो । 

२--ये किस भाषा में लिखे गये हैं. ९ 

३--उस भाषा का खड़ी कोली से क्या भेद है * 

४-चाच्यार्थ छिखो । 

५-लेखक के विचारों का परिचय ढो ! 


ण्षट 
रै सन अंधकार में सोजा | 
जीवन दीप हुआ है रीता 
जल जल स्नेह अचानक बीत 
हारी ज्योति अंधेरा जीता + 
जोवन लीन मरण में होजा 
रे मन अंधकार में सोज्ञा ! 


जिस दिन तुझे; समय ने वालएः 


हुआ विश्व भर सें उजियाला / 
ऋन खा रहा तुझे तम काला । 
छव विनाश-सागर में खोजा 
हे सन अंधकार में सोज्ञा। 
ब6 
+हरीढ पु प्र्मा 


है. ओ 


९--रेखां कित स्थलों की व्याख्या करो । 
२--कविता का शीपक दो । 
३--कवबिता का तात्पये लिखो । 
४--कविता से किस समय के उद्गार दिये गये है ? 
श्र 
असफल हो फर सी सफल्न बनो । 
जिस दुर्गेम मंग पर बढ़ना है । 
जिस शत्र-शड्ज॒ पर चढ़ना है । 
जिन चट्टानो से लड़ना है। 
मरकर भी जिस पर अडना दे | 
गिर गिर कर उस पर सबत्न घनो | 
असफल द्वो कर भी सफल बनो। 
-- नारायण! 
-कविता का उचित शीर्षक लिखो । 
२--कविता का तात्पये लिखो । 
श्र 
हें डता हूँ आज निज पथ। 
एक ओर अनन्त सुख है, 
किन्तु जग का दुख निद्वित है, 
यहो सोच उथेड़ बुन में- 
कआ्राज जीवन का रुका रथ | 
ढू'ढवा हू' आज निज पथ । 
इधर कहती बुद्धि आओ , 
भावना कहती न जाओ, 


जी, 


में खिचों वन चित्र-साहे 

इस दशा का क्या न इति अथ | 

ढता ह आज निज पथ। 
--अनन्‍्त “मरा! ऐम० ए० 


१- उपरोक्त कबिता का उचित शीर्षक दो । 
२--पूरे पद्य का भावाथ लिखो 
३-भावना ओर बुद्धि किसे कहते हैं ? 
प्र्७ 
आशा का दीपक न बुकाओ | 


लहरे' उठती हों सागर में, 


बादल छाए हों अम्बर मे, 


आँधी चलती हो अन्तर में, 
पर तुम नौका खेते ज्ञाओ। 


श्राशा का दीपक न बुकाओ | 
चरणों में पड़ जावें छाले, 


चाहे काँटे खून निकालें, 
दुनिया वाले जाल बिछाले, 
लच्ंय न भूलो, बढ़ते जाओ । 


आशा का दीपक न बुकाओ | 
-हरिकृष्ण प्रेमी' 


१-प्रथम पद का भावार्थ लिखो । 
२-उचित शीर्षक दो | 
5७ २रेखांकित स्थलों की व्याख्या करो । 
--पूरी कविता का बाच्यार्थ लिखो | 


4 


८ 


हुई 
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प्र्प 
दिन अतीत के भूले केसे ? 
रंग बिरंगे आसमान में, 
जब किरणों से खेला करता । 
तरुवर के झ्कुर मुट में बेठे 
था सब की अचहेला करता । 
सोचा करता उड़कर नभ के 
छोर छबीले छूलेँ केसे ? 
गिरि के उच्च शिखर पर बेहूँ 
या सरिता से होड़ लगाऊें। 
उड़ हवा से बाज़ी लेकर 
या अम्बर पट में छिप ज्ञाऊँ। 
मनसूवे यों बाँध बांधकर 
अब मन द्वी मन फूल केसे ? 
संध्या की लाली में रंग कर 
अरुण हो उठे अवनी अंबर । 
चहक चहक कर मेरे साथी 
उड़े जा रहे चढ़े पवन पर । 


में बन्दी, सिर पटक रहा हूँ 
इस पिजरे में भूलूँ केसे ? 


--अनन्त 'भराल' ऐस० ए० 


कविता का उचित शीषक दो । 
२--कविता का भावाथ एक पंक्ति में लिखो । 
२-दूसरे पद का बाच्चाथ लिखो । 


( ६२ ) 
लेखन-कला 


निबन्धों के प्रकार, उन के लिखने के ढंग आदि का विग्तार 
पूवंक विवेचन यहॉन करके हम लेग्ब लिखने मात्र पर 
कुछ कह देना आवश्यक सममभते है । यहाँ विस्तार पूर्वक इस 
का विवेचन इस लिए नहीं किया जा रहा है क्रि यह पुस्तक 
निवन्ध-लेखन-कला पर नहीं लिखी जा रही है । हिन्दी-रचना में 
कोई भी लेख आदि लिखते समय किन-क्रिन बातों का ध्यान 
रखना अत्यन्त आवश्यक है ओर लेख या निबंध आदि को फिस 
प्रकार प्रभावशाली, आकर्षक तथा मनोमोहक बनाया जा 
सकता है, यही इस अध्याय का उद्देश्य हे। केवल निबंध या प्रस्ताव 
पर लिखी गई पुस्वक्र में निवध-लेखन-कल्ला पर विस्तार से 
लिखना अधिक लाभप्रद है, इसीलिए यहाँ ऐसी बातें कह दी गई 
हैं. जो साधारणत: लिखने-मापत्र के लिए लाभदायक सिद्ध हो। 
लिखना सीखने से पहले किसी विषय का अध्ययन अत्यस्त 
आवश्यक है। भाषा पर ,अधिकार, उसका उपयुक्त ओर सुर 
प्रयोग आदि जानना भी लेखक के लिए अनिवाये है । कई 
शेलियों का मनन करना भी लेखक के मार्ग को साफ कर देता है | 
ओर अपनी अलग शैली का निर्माया भी तो उसे अमर हो वर्ना 
देता है। अध्ययन, भापा के उचित प्रयोग, शेली आदि पर 
संकेत-रूप से निर्देश मे सववे प्रथम हो कद दिया गया है। यहाँ 
उस विषय को विस्तार से दोहराना हम आवश्यक नहीं सममत | 
आगे विद्यार्थियो के लाभ के लिए लेखन-कला के संम्विस्व 
में कुछ बातें व॒ताई जा रही हैं । 
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प्रस्ताव लिखने के दो प्रकार हैं । एक तो भूमिका के साथ 
श्रौर दूसरा भूमिका रहित-अर्थात्‌ सीधे मुख्य विपय का 
विधेचन और लेखन प्रारम्भ कर देना । यह नही कहा जा 
सकता कि भूमिका के साथ लिखना ठीक है या विना भूमिका 
के | यद्यपि आजकल लेखक बिना भूमिका के लिखने की ओर 
श्रधिक आकर्षित हैं फिर भी भूमिका के साथ लिखने के प्रति 
भी किसी प्रकार कम आकषण नहीं है । हां, भूमिका छोटो 
अवश्य होनी चाहिए। ऐसा न हो कि भूमिका मे ही 'आधा समय 
व्यथ कर दिया जाय और मुख्य विषय के लिए स्थान तथा 
समय न रहे | भूमिका लेख को सुन्दरता ओर उपयोगिता बढ़ाने 
के लिए होनी चाहिए न कि मुख्य लेख को भद्दा बनाने के लिए 
चाहे जिस प्रकार को अपनाया ज्ञाय, कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
लेखक की लेखती में अपने विषय के प्रतिपादन की सामथ्ये 
होनी चाहिए । 'उदाहरण देकर अपनी बात ओर भी स्पष्ट कर 
दू--एक लेख की कुछ प्रारम्मिक पंक्तियां नीचे दी जाती हैं-- 

“एफ समय आया, भारत के भाग्य-भान्र का ग्रज्ज्वलित 
प्रभाकर अस्त हुआ । घनांछकार पूरित रजनी आई--भारत के 
सिर पर तम-सघन घन-घट।एँ उमड़ पड़ीं। भयकर तूफान उठा 
शांति-योग निद्ठा में लीन भारत का दया जज॑रित वक्ष॒स्थल इस 
के तीव्र प्रवाह को न रोक सका । शांति का कोमल बिरवा 
आतताइयो के वज्ञ पेरों द्वारा छुचल डाला गया। बबेरता का 
ताएडब नृत्य हुआ। अत्याचार ने अंगड़ाइयां लीं। अन्याय अट्ट- 
हास कर उठा, अनोति-राक्षसी को दुर्दात दाड़ों में आये-ध्म 
वी सरल सुफुमार आत्मा निर्देयता से चबा डाली गई। अनौ- 
चित्य को चक्को मे मानवता के प्राण पीस डाले गये, आतंक वाद 
का तप्त सांसों मे विश्व-बन्धुत्व दम तोड़ने लगा । असहाय 
भारत घु घली पुतलियों से अश्र॒ वहा कर रह गया ।” 
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यह अंश एक ऐतिहासिक लेख की भूमिका स्वरूप है, 
जिसमें भारत पर विदेशी आक्रमणों का वर्णोन किया गया है। 
यह रहा भूमिका सहित लेख का उदाहरण । 

दूसरा उदाहरण बिना भूमिका के लेख का दिया जाता है । 

“बसन्त आ गया | प्रकृति-परी अभिमार कर मुग्धा-बाला 
सी अलस अगढ़ाइयां लेती हुई गोद मे फूलों को डालियां भर 
त्ञाई | बुसन्‍त आगया और साथ ले आया उनन्‍्माद और आतलस्य 
मस्ती ओर अर्हड़पन, प्रसन्नता और मुस्कान । वसन्‍्त अपने 
साथ ले आया स्वर्णं-से दिवस, रजत-सी रातें।” दोनों प्रकार के 
उदाहरण यहां दे दिये गये हैं। विद्यार्थी जिस शैली को चाहे 
अपना लें, अन्तर कुछ नहीं पड़ेगा | हां, इतनी बात अवश्य है 
कि कुछ लेख बिना भूमिका के अच्छे लगते हैँ ओर कुछ भूमिका 
के साथ या बहुत छोटी भूमिका के साथ ) छोटी-सी भूमिका 
दी ओर बात सामने रखदी, जेसे--'“'नौका-विहार मेरे जीवन का 
सर्व प्रिय आमोद है यहां तक कि यह एक दुव्येसन बन गया है । 
हँसती वसन्‍्ती पूर्णिमा, गुलाबी सर्दी और सभी मित्र-मिल्रापी 
एकत्र, फिर भी नोका विहार न हो, यह हो नहीं सकता ।” 

नज्ञोका-विहार' नामक लेख की यह छोटी-सी भूमिका है 
ओर इसके बाद ही मुख्य लेख आरम्भ हो जाता है। 


तीनो प्रकार के उदाहरण उपस्थित कर दिये गये हैं | 
भूमिका, बिना भूमिका और छोटी सी भूमिका के सहित लेख 
फे | यह रवयं लेखक को देखना है कि किस लेख में भूमिका 
दी जानी चाहिए किस में नहीं ओर किस में छोटी सी 
भूमिका । 


5, 


दूसरी बात है, किसी भी लेख का प्रारम्भ और अन्त 
. बहुत श्रच्छा होना चाहिए | सब इस बात को जानते हैं--पूत के 
पेर पालने ही में दीख जाते हैं. या होनहार बिरवान के होत 
चीकने पात और अन्त सति सो गति या अन्त भला सो भत्ना। 
: इस लिए आरम्भ कौर अन्त बहुत सुन्दर होना चाहिए।' 

लेख को पढते ही पाठक के हृदय में उसे आगे पढ़ने की 
: इतकरठा उत्पन्त हो ओर अन्त करते ही उसके हृदय पर चह्द 
लेख एक अमिट प्रभाव छोड़ जाए। प्रारम्भ का एक उदाहरण 
 ज्ीजिए-- 

“जब अभाव पीढ़ितो के तप्त उच्छूबासों से अम्बर कॉप 

रहा हो, तो कवि का स्वप्त-पंछी कल्पना के परों पर बेठ फर 
व्योम-विहार केसे कर सकता है । जब अबलों की आहों से 
उपुम-कुछज भस्म हो रहे हैं, कोन कुआ्जतल में बैठ कर छाया 
श्रोर उज्ियाली के भीने जाल से ऋाँक कर अनन्त की भांकी कर 
सकता हैं। ज़ब करुण-कऋन्‍्दन से क्षितिज पतिध्वनित हो रहा हो, 
किसके सुरीज्षे गान सुधा-मधुर वातावरणमें स्वर-लहरियां स्पंदित 
फेर सकते है। ज़ब आज देश की यह दशा है तो काब्य में भी 
जनता के मनोविचारों का प्रतिनिधित्व क्‍यों न हो ।”? 
.. हे राष्ट्रीय-कविता नामक लेख का प्रारम्भ है और अन्य 
गैव का अन्त भी देखिए--एक समय था जब भारत के वेभव 
भोर ऐश्वय को विश्व फे वैभवशाली भो प्रलोभन की रष्टरि से देखते 
थे। एक समय था जव भारतवर्ष मुक्ता-मण्डित खरणं-सिंहासन पर 
एशोभित था, संसार के सभी देशों की ऐश्वय-आभा भारतवर्ष के 
घत्ता-मणियों की मिलमिलाहट के सम्मुख दीपिहीन हो जाती 
थी। यहाँ ऋषि वहुत हो समुन्नत अवस्था में थी । 
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यह 'क्षि की उन्नति केसे हो? का अन्तिम परा है । 

प्रस्तावों या लेखों मे कुछ चित्रपट, बेकग्राइएड ओर भो 
स्पष्ट कर दूं “समय की परिस्थिति भी देना चाहिए। समय की 
परिस्थिति, या युग की प्रवृत्ति भी, जिस पर लिखने बाले को 
अपने निबन्ध का प्रासाद खड़ा करना है, देना अत्यन्त आवश्यक 
हैं। जेसे फिसी चित्र को सजाने के लिये उससे विरोधी रंग उम 
के चारो ओर लगाते हैं. जिससे चित्र का सोदये और भो वह 
जाय। चन्द्रमा के प्रकाश में दीपक का प्रकाश कुछ भी सुन्दर नहीं 
मालूम होगा, पर वही प्रकाश अंधेरे में अत्यन्त सुन्दर लगेगा । 
इसी प्रकार समय की विशेधी परिस्थिति का चित्रण भी लेख को 
आकषेक, मनोमोहक और महत्वपूर्ण बना देगा। उदाहरण के 
लिये कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैँं--“'भुगल-साम्राज्य-सत्ता का 
प्रचए्ड मार्तण्ड अस्त हो चुका था, सिधिया-शक्ति का सितारा 
प्रभात नक्षत्र-सा टिमटिमा रहा था और भारत में गौरांग जञाति 
का साम्राज्य स्थापित हो चुका था । पश्चिमीय प्रकाश की चकाचोध 
में भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति की पुत लयाँ चोधिया रही थीं 
ओर भारत में विदेशीयता का भयद्डुर प्रवाह उमड़ रहा था, जब 
भारतीय अपने प्राचीन आये-गौरव को भूलकर धर्म को अन्तिम 
प्रणाम कर रहे थे, भारत के ध्राता महपिं दुयानन्द का जर्सी 
हुआ |? 


न केवल जीवनी ही, और भी लेखो में परिस्थिति का चित्रण 
किया जा सकता है और साहित्यिक इतिहास के काल-विभागन 
का वर्णन करते हुए तो यह अत्यन्त आवश्यक है । वीरगाथा, 
रीति, भक्ति आदि कालों ,का प्रारंभ करते समय उस काल की 
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प्रवृत्ति और परिस्थिति का चित्रण अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि 
समय की प्रवृत्ति ओर परिस्थिति पर सी साहित्य का बहुत कुछ 
निर्माण होता है | 

किसी लेख मे रेखाचिनत्नों का समावेश भो अत्यन्त आवश्यक 
3 । इससे लेख मे जान आ जाती है| छोटे-छोटे रेस्वा-चित्रों का 
श्राना नेखक की पेतती ओर अन्‍्तर्भेरी दृष्टि का परिचायक है । 
नोवनचरित्रों में तो ऐसे रेखाचित्रों का आना अत्यन्त ही 
उपयोगी है । जीवन की ५-६ विशेष सहत्वपूर्ण आकर्षक 
घटनाओं को लोजिये और उनफे चित्र दे दीजिये । घहुत ही 
श्राकर्फक, सफल ओर कलापूर्ण जीचनी हो जायगी । हिदी, 
में भ्रभो ऐसी जीव॒नियो की कमी है | गुजराती और शद्जरेज़ी मे 
ऐसे रेखाचित्र अधिरूतर देखने को सिलते हैं । 


एक उदाहरण लीजिए--“काले काले कजरारे, ऊदे-ऊ 
सौने- धलोने, भूरे-भूरे समुद्र फेन से सेघ आकाश में मस्त हाथी 
$ समान रंग रहे हैं । सेघ के सजल अच्वल से नन्‍हीं-नन्‍हीं 
चुदियोँ छत्चक रही है । शीतल पुरचया अश्वल फहराती, 
मादकता विखराती, लताछुजझ्ञो में रसीला सगीत जगाती विहर 
रहो है । पादस की उन्मादी दहारें, नन्‍्हीं-नन्‍्हीं चुदियों की 
धाहारं-रष्टि में जीबन डाल रही हैँ । विहग-वालाएँ सहमी- 
सपुचाई, पड् समेटे, नीड़ों में चेठो प्रसन्न अधरों भर तृप्त 
नयनो से पावस की छटा निहार रही हैं ।”” यह एक चित्र है। इस 
से लेख की मूर्ति सी सामने श्रा खड़ी होती है । हाँ, ये चित्र 
आलोचतात्मक या साहित्यिक लेखों में नहीं आ सकते । न इनकी 
बहों आइएयकता ही है । पर जिन स्थानों पर इनका समावेश 
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किया ज्ञा सके, वहाँ अवश्य करना चाहिये | 

लेखक के अन्दर, सहानुभूति, भावुकता, तन्मयता तथा 
अपनापन होना अत्यन्त आवश्यक है । यदि किसी की करुणदशा 
का चित्रण करना है तो उसकी करुणा को खब 
अपने में अनुभव करना चाहिए , तभी सुन्दर और सफब 
चित्रण हो सकता है। वहां भावुकता का प्रयोग कियाज़ा 
सकता है । भावुक्रता का अथ यह तो न लगाइये ऊि 
जहां कहीं भी जी चाहा भावुक बन गए | नहीं तो यह उपहास 
की वस्तु बन जाएगी । वर्णित विपय में लेखक को सहानुभूति 
अपनापन और तनमयता होनी चाहिए | जब लिखा जाये 
जेसे लेखक उसमें हूब रहा है। किसी की जीवनी लिखनी है 
तो उसमें अपनेपन का प्रयोग किया जा सकता है | उसकी कष्ट 
सहिष्णुता पर लेखक अघनापन दिखाए, उसकी कमियों पर 
सद्दानुभृति से विचार करे ओर उसकी वेदनाओं को भावुरुता 
का रंग देवे | समालोचनात्मक लेख लिखते समय सहानुभूति 
की अत्यन्त आवश्यकता है | यहां भावुकता की आवश्यकता 
नहीं अन्य प्रस्तावों में जहां स्थान मिल सके, इनका समावैश 
करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका एक उदाहरण दिया 
जाता है --“खादी के एक-छक तार में--तार के एक-एक तन्तु 
में--पविन्रता की प्रतिमा, सतित्व की साकार मूुततिं, त्याग और 
सहिष्णुता की देवी, अयला विधवा की आशाएं मिली हुई ६ 
जिसका-सौभास्य सिन्‍्दूर दुर्देव के वजञ्-करों द्वारा बलात पट 
डाला गया है। खादी के एक-एक डोरे में उस विधवा के धूर्त 
सने हीरे की--आंगन में खेलते हुए उस शिशु की भवि्८” 
मुस्कान पिरोई हुई है। खादी के तारों मे उस असहाय अवला ढ़ 


( ६६ ) 


मिलापाएँ महत्वाकांज्षाए छिपी हैं जिसका संसार में कोई 
हीं!” यह सत्र क्या है- खाद्दी के प्रति भावुकता आर विधवा 
; प्रति सहानुभूति ही है। वैसे भला कोई क्‍या आवश्यकता 
) खादी में इसकी, पर क्‍या इस परे से खाद्दी का मुल्य नहीं 
ढ गया ? इसे का उदाहरण एक ओर लीज्षिए-- 
४ क्रितती पीड़ा देवेंगे 
सुकमार लता के छाले । 
वे अश्रु बहाती होगी- 
जीवन का भार संभाले। 
अन्तर में ददे दबाए, 
पे पड़ी तड़पती हेरंगी। 
ख्ण्डो ध्याहे भर भर कर 
नादान सिसकती दढोंगी ।” 


यह सब क्या है ? उसलता से अपनापन ही । उस के दद को 
अनुभद करता है । 


अमूत भावों को मृत्ते रूप देना भी लेखन-कला का विशेष 

भाग है । निराकार भावों को साकार या व्यक्ति का रूप देना 
तेस में जान डाल देता है। जहाँ भी अपने भावों को मूते रूप 
दिया जा सके, वहाँ देना चाहिए । आजफल विशेषत: अंग्रेजी में 
यह चलन बहुत है। हिन्दी कविता में भी इसका समावेश विशेष 
रुप से हो रहा है । एक उदाहरण-- 

“आहत अरमान विजन में 

क्यों भस्म रमाए फिरते ? 

निष्फल प्रयत्न उठ उठ कर-- 

फिर किसके पथ में गिरते १” 


( ५१०० ह। 


कविता में तो इसका चलन है ही, गद्य में भी यह आः 
चाहिए। यशोधरा नामक लेख में से कुछ पक्तियाँ आप ' 
सामने रखता हूँ-- यशोघरा के अरमान-स्वग्न पर-कटे पंछी: 
उसके सम्मुख ही तड़पते रहते हैं और बह अश्र-्जज्न । 
छींटे देकर जैसे उन्‍हें सुधि में लाने का निः्फल प्रयत्न कर 
रहती है । पर उनका चिकित्सक तो प्रवास-लोक में हैं। यशोव 
के अबल उन्छवास भी अभा तक उसे खोजने मे असफल रहे ६ 
उसकी सजल पुतलियाँ अरमान-विहगों पर लगी रहती है श्र 
उसके सजग श्रवण तमिस्र पथ में प्रीतम की पग-ध्वनि खोज 
रहते हैं ।--यहां पर उसकी अभिल्लापाओं को पत्तियों का ₹ 
दिया गया है | आँखो के सामने एक चित्र सा उत्तर आता है। 

यदि हो सके तो अपने लेखो में ठ्यंग्य और हास्य का पुट भे 
दीजिए । इस से लेख में नीरसता नहीं रहती और एफ प्रकार १ 
ताज़गी-आ जाती है | सामाजिक लेखों के लिए ती व्यंग्य श्र 
हास्य अत्यन्त आवश्यक है। इसका प्रभाव बड़ा अच्छा पढ़ 
है और विरोधी को क्रोध भी नहीं आता । इसी शिए हरेक पत्र- 
पत्रिका में हास्य का एक स्तम्भ आवश्य रहता है जिस से वे उम 
द्वारा किसी की कमियां भो दिखा सके ' वैसे सीधा कहा जा 
तो शायद वह नाराज़ हो जाय, पर हास्यके ढंग में वह उसे सह 
कर लेता है | स्वामी दयानन्द के ग्रथों में, विशेषत: जद्दीं # 
खण्डन करना पड़ा है, व्यंग्य अवश्य मिलता है। प्राचीन साहिः। 
में तो इसका इतना महत्व है कि संस्कृत के प्राय: हरेक नोटक 
'विदूपक रखा जाता है । हां, समय-कुसमय अवश्य देखना चाहिए 
यात्रा इत्यादि के लेखों में हास्य बड़ी सुन्दरता से आ सकता है 


( १०१ ) 


अब भाषा के सम्बन्ध मे कुछ बातें घताड़े ज्ञातो हैं--भाषा 
इहुत ही उपयुक्त होनी चाहिए । उसमें जान, सरसता ओर 
सरलता ही । षिषय के अलचुरूप शब्दावली, भाषों के अचुसार 
बात्यादली होनी चाहिए १ भाषा सें ध्वनि हो, प्रवाह हो, शक्ति 
हो ओर चुस्तो हो ! जेसे पहाड़ो करना सामते छोडे-छोटे पत्थरों 
को तोन्न राति से बहा कर ले जाता है, इसी प्रकार भाषा दा भी 
पवाह होना चरहिए। गर्सियों के दोपहर के सूये का चर्णत करते 
समय 'प्रचरुड सार भूमण्डल पर पूर्ण तेज से तमत्तमा रहा है! 
है ठीक रह्टेगा ओर प्रभात के सूये के लिये प्रचए्ड सात्तरड ठोक 
नहीं रहेगा । चौँदनी रात फो राक़ा लिखनर ही अधिक उपयक्त 
हागा । शब्दों की ध्वनि से अर्थ का भी पता चल्नन्मा चाहिए । 
छावलो बोलत्तो-सी मालूम होनी चाहिए। जेखे-- 


“तणि-ठनया की तरंगें जग गई भ्दार सुन-सुथ , 

कर इठे गुन-मुत म्धुपयन स्वप्न के सौ जाल चुनवुन । 

ध्वनिसयी सज्लीर पायल किकयणी रुनकुत रुनन-क्न ; 

पान कर कर प्रेम सदिरा नाचता साकार-निशुन 

ऊपर के पद्च में ऐसा मालूम होता है, जले कुछ बज रहा 
हे । नाचते समय जेसी भाद्भार होती है, पद्मकार ने उसे लाने का 
पृरा एर प्रयत्न किया है। 'रूगन ऋनन, सुन-सुन, शुनगुन, कन, 
भगुन-निशु न! आदि शब्दों से एक प्रकार की ध्वनि-सी निकलती 
६। भादावेश मे वाक्य वहत छोटे-छोटे हो जाते है । भावयधेश 
+ अधिक सोचते का समय नहीं ग्हता इसलिये वाक्यावली 


“हएज-लम्बे बावयों से पूणे नहीं होती । लीचे दिये गये पद्म से यह 
शत आर भो स्पष्ट हो जायगी-- 


( १००२ ) 


पुतलियाँ सजल पलके निराश » 
ओठों पर असफल करूएण आह ! 
संचित मानस अ्रर्मान उमहते , 
पलकों में बन जल - प्रवाह ! 
में तडप-तक्षप में सिसक-सिसक » 
आँखे भर-भर, उर थाम-याम-- 
आफकुल्त व्याकुलन्सा म्वोज़ रहा , 
निज पीड़ित जीवन का विराम! 
ऊपर के पद्म में एक प्रवाह सा मालूम होता है | लेखक ने 
अ्रप्ने ठुख और भावाठेश को छोटे-छोटे वाक्य, शब्दावल्नी के 
थाद रुक रुक कर पद्म में जान डालदो है। अन्तिम दो पंक्िय 
आषा के लिये आदश हैं--- 


“में तड़प-तड़ प,में सिसक-सिसक; 
आह भर भर, उर थाम थाम | 
अतुर व्याकुल-सा खोज रहा, 
निज पीड़ित जीवन का विराम ।” 
मालूम होता है जेसे कोई दुखी वास्तव में अपने जीवन की 
विराम खोज रहा हो । 


हाँ, लिखते समय इस बात की थिंता न कीजिये कि कुली 
तो डद्ू या अंगरेज़ी का शब्द है इसके लिये भार-वाहक के पद 
न दौडिपे। स्टेशन के लिये 'भूमि-वाष्पयान-विश्वाम-स्थल! लिन 
का प्रयत्न न कीजिये । शब्द उपयुक्त ओर सही अर्थ देने वात 
होना चाहिए । जब लालटेत के अर्थ सभी सही स मते है वीं 
प्रकाश-दीपिका लिखकर पाठकों को श्रम में न डालिए । 


(६ ०३ ) 


हास्य के लिए सरल और बोकचाल की चम्वल भाषा, भावा- 
सक लेखो के लिये काव्य की भाषा, भम्भीर लेखों के लिए 
ससकृतमयी भाषा और सासाजिक लेखो के लिये ब्यंग्यात्सक भाषा 
लिखता अधिक उपयुक्त होगा । 

ऊपर बहुत संक्षेप में कुछ बाते दे दी हैं| ये विद्यार्थियों के 
विशेष काम की है, इस लिए इनको पअनबश्य हृदयड्रस फरना 
चाहिए। 

आगे तीन उदाहरण दिये जाते हैं-- रजत्त शाफा), 'फल्लाकार 
प्रासाद! और एक हास्थरस की छोटी सी कहानी 'हवाई हमला! । 
इनको पढ़ते से ऊपर कही गई बाते ओर भी रपष्ट रूप से ससम से 
जाजाएँसी । 


रज़त-राका 

सूय को अंदिम अरुण रेशसी रश्मियाँ आँचल समेढती हुई 
पव॑त-शिखरों से रपटले लगीं और कमलो के गले मिल रख- 
लोभी भ्रमर सिसकियोँ भरने लगे। देखते-देखते प्रभाकर 
अस्तावत् के पीछे विश्वाम-स्थत्न में जा छिपे ओर नभ का राज- 
फुमार मधुर मुस्काता धीरे-चीरे आकाश में टहलने लगा। 'ग्राज 
शुक्ष पक्त की रजत-राका का सोहाग दिल हैं । 
.. जलाशयों के वक्तस्थल पर नयन मूंदे कमल नींद में ऊँच रहे 
हैं, भ्रमर-गुजन नलिन-ढलों में सुप्त पड़ा है। पर अब भी कुछ 
रस-लाबचो प्यासे भोरे सोने कमत्तो को मक्मोर रहे हैं। 
विह्य-सुकुमारियें का सुधा-सगीत-स्वर नीड़ों मे वेसुध पढ़ा है । 
"नावरण शांत है। रज्ञनी का प्रथम प्रहर व्यतीत हो गया है।* 
दिश्व लिद्रा की गोद में निस्तव्धता की चादर ओढ़े शांत सोया 
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पड़ा है | शांत गगन, निस्तव्ध दिशाएँ, मन्द्र पवन--शान्ति ही 
शान्ति ही चारों ओर | 

कआराकाश ओर भी रवच्छ हो गया-- 

चन्द्रमा की मुक्त-पानिप-मुस्कान की वर्षा हो रही रही है । 
मिलमिलाती रज्त-रश्मियाँ स््रगे की सुकुमार परियॉा-आकाश 
से उतर रही है. । वे बेसुध सुप्त पुष्पो फे अधर धीरे-धीरे चूम कर 
उनमें रस भर रही है | कुमुदो के अधरों पर स्नेह-चुम्बन से 
मधुर हास्य स्पन्दित हो रहा है | तृफित श्रमर कोमल उुमुद्ो से 
छेड़ छू कर रहे हैं। वसुधा सुधा-सी मधुर रजत अोत्सा मे 
सतान कर रही है, विश्व प्रकाश-आस्लावित हो रहा है । 

इस रजत-राका में सरोवर पर जाइये ।--अलेकिक आनन्द 
मिलेगा । निस्तव्ध निशा, और शांत दिशाएँ, मृक्त सरोवर-कूत 
ओर सरोवर की शांत गोद में मुस्कराते हुए कोमल कुमुदू, शीतल 
मन्‍्द सुगन्ध पवन, सरोवर के वक्षस्थल पर करबटे लेती 
लहरियाँ और उन पर मँडराती हुई भ्र्मर-बालाएँ क्रितता मतोरम 
दृश्य होगा । चलो, उस पुष्प बाटिका में चलें |-- 

खुले आकाश के नीचे क्यारियोँ केसी विश्राम कर रही हैं 


रग-बिरंगे सुमन चन्द्र प्रभा की चादर मे टेँके बेल-बूटों से कलक 
रहे हैं। पुष्पो की कियारियाँ मे उनींदी मुस्णान क्रीडा कर रही 
है। श्वेत चाँदनी हँस रही है, बातावरगा मुस्करा रहा है, आकाश 
मुस्करा रहा है, द्शिएँ हँस रही हँ--चारों ओर मुस्कान हीं 
मुस्कान | आओ, अपने मे भी यह मुस्कान भर ले। वायु अचल 
फदराती, भीनी-भीनी गंध उड़ाती, रस को बुदियाँ विरावी 
मत पत्रों मे सरसर करती डोल रही है । वह देखी, कदम्त्र के 
मस्तक पर चन्द्रमा शीश-फुल-सा केसा दमक रहा है| और संत 
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कुज्ञो में -वहों तो अ्ल्लोकिकता, नवीनता, मनमोहकता सभी 
कुछ है | पल्लवों से छन छन कर क्षीर सी-सोमप्रभा चम्पा-कु ज- 
तलमे गिर रही है। पन्नों के संकृंचित छिद्रों से चन्द्र-किरणें आ 
री हैं और कुज-तल मे छाया तथा उजियाली का जाल 
सा बुन रही हैं। उसी कोने जाल के नोचे मधुर गंध बाला बेसुध 
पड़ी है और पवन मरोखों से आकर उसकी चादर हिला रही है । 


इसी ज्योत्स्ता-निशामे-खेतों को सेर कीजिये | कवॉर कार्तिक 
मे धान के खेत वायु-तरंगो से डोलते मिलेगे | प्रफुल्ल करने वाली 
गध से श्राप कूमने लगेंगे। और फागुन मे-तो पके भूरे-भूरे 
गेहू--अनक खेत अपनी मुस्कान से आप को मुग्ध कर देंगे। 
वायु मे नशा होगा ! सुगन्ध मे उन्‍्माद ओर मस्ती होगी तथा 
जीवन को मोकी होगी। 


ओर हॉ, नोका-चिहार किया जाय तो उसका आनन्द अब- 
णतीय है, कल्पना का आनन्द-स्वृप्त हैं । निशानाथ गगन के वक्ष- 
स्थल पर मुस्करा रहा हो, नभ से सुधा-ज्योत्स्ना बरस रही हो, 
पवन पराग छिड़क रहा हो, और यह सेर हो यदि ताजमहल के 
घरणों में बहती हुई जमना में -तो मुमताज के प्रेम-स्मारक दूधिया 
महल के मस्तक पर राकेश शीश फूल-सा मिहमिला रहा हो, 
चोंदी-सी किरण ताज के कपोलों पर रपट रही हों और नाव 
तरिंणिज्ञा की तरल तरगों पर तेरती जा रही हो-लहरों से 
खेतननी, माटकता में कूमती, मस्त हाथो के समान नींद मे ऊँघतो- 
सी अलस-सी अनींदी-सी ! और उसमें सवार समूह में से किसी 
को सधुर-स्वर-लहरियों फूट रही हों-शान्‍्त बाताबरण में स्वर 


तरण उत्पन्न कर रही हों। तो फिर स्व॒ग ज्ञेक -विहार करने वालो 
* चरणों में पडा है। 


( १०६ ) 


ऐसी उज्ज्बलता, ऐसी शांत, ऐसी मुस्कराती रजनी में भत्ता 
पाप-पाखणएड का क्या काम ! सत्य के साम्राज्य में, प्रकाश के 
आँगन में, मधुर मुस्कान की घड़ियों मे, स्त्रग ही स्वर है ) ऐसी 
रजत-राका में क्यो न हम भी अपने मे मुस्कान और प्रकाश- 
शीतलता ओर शांति भर लें। 

ज्योत्स्तामयी रजनी व्यतीत होती है, कमल आँखे मक्षते, 
अलस अगेंडाइयाँ लेते जागने लगते हैं, श्रमर मैंडराने लगते हैं 
ओर सूय की रक्ताम रश्मियाँ फूलों को चूमने लगती हे । राकेश 
विश्राम को चले जाते हैं। और संसार विहग बालाओं का जागरण 
सुन कर अगड़ाइयाँ लेता हुआ आलस छोड़ देता है--वह जाग 
जाता है । 


अमर कलाकार प्रसाद 


'महानता का सूचक उन्नत क॒लाट, उस पर अ्रद्धित विमल 
प्रतिभा की बारीक रेखाएँ, मानव-प्रकृति-भेद्रों भरे हुए नयन, 
प्रभावशाली गम्भीर मुख-मुद्रा, निर्मल तेजस्वी गौर बे और 
सुगठित शरीर” वाला सरस्वती का वह एकरनिष्ठ पुजारी, 
गम्भीर चिंतक, भारत का अमर कलाकार--प्रसाद यह नखर 
संधार छोड़ गया। वह नवनीत से भी कोमल, जल से भी 
अधिक द्रवित हृदय वाला प्रसाद अल्प आयु में ही--उस श्रायु 
में ही जिसमे विदेशी कज्ञाकार लिखना प्रारंभ करते हैं-हिदी 
माता के मानस में एक गहरा घाव लगा कर सत्य ओर मानवता 
के खण्डहर-संसार को छोड़ खर्ग के खण-सिंदासन पर जी 
सुशोभित हुआ । 
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प्रसाद ने हिंदी के लिए जो कुछ किया, वह अजर-अमर है-- 
श्रज्ञय है। हिंदी के बह पहले मौलिक नाटककार हैं। उन्होंने जो 
कुछ लिखा, वह अनुपम हैे-अभूतपूर्च है । उन्होंने कितसे 
ही विशाल दुर्गम पर्वतों के नोचे दबे हीरे अपने भाग़ोरथ 
प्रयक्ष से निकाल, अपनी प्रखर प्रतिभा की सान पर चढ़ा, हमारे 
सामने उपस्थित किये | हमारी पुतलियों विस्मय विमुग्ध हो गई । 
हम गौरव से फूल उठे, अपने गत्‌ गौरव पर इठलाने लगे। 
गव और अभिमान से हमारा मस्तक्र उन्नत हो गया, हमारी 
अँखिं चमकने लगीं । प्रसाद जी ने हिंदी-मन्दिर--सरसखती के 
भण्डार को उन्त जगमगाते हीरों से भरा है, माता के अद्ल् मे 
वे अमूल्य मुक्ता डाले हैँ, जिन पर कितने ही सरस्वती के पुजारियों 

को स्पर्धा हो सकती है । 


काव्यक्षेत्र मे वह युग-प्रवर्तक है। उन्होने प्राचीन चित्र ही नहीं 
श्रद्धित किये, नवीन सृष्टि भी की है। वह स्रष्टा-निर्माणकर्ता थे, 
फोटोग्राफर नहीं । प्रसाद जी ने अपनी बिमल बुद्धि के बल से 
क्राज्य-कानन से उन सुरक्षित सुमघुर रंग-बिरंगे सुमनो की 
क्यारियाँ लगाई हैं, जो सर्वदा अपनी सुधा सुरभि से--अमर 
पराग से सहृदय पाठक-मधुकरों को सर्वदा अपनी ओर आकर्षित 
फरके मुग्ध करते रहेंगे । खड़ी बोली की कविता में उन्होंने नवीन 
पथ प्रशस्त किया । प्रसाद जी ने दिंदी को लहर दी, भरना दिया, 
भांसू दिये और एक अल्लौकिक चस्तु दी कामायिनी । 

उन्होंने उन कहानियों की सृष्टि की है, जो साहित्य की 
समुज्ज्यल मणियाँ हैं । सहृदयो के मानस-हारो की मुस्कराती 
मषत-मणियों की टुकड़ियाँ हैं । 
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वे कला के अनुपम ओर मिलमिलाते जवाहर ह। वे 

चन्द्रकलाओं से अधिक ज्योत्मामय्री ओर सौन्दर्यमयी हे । 
भावुक-पाठक चक्रोर सवेदा उनकी ओर अपलक आंखें लगाए 
रहेंगे । कहानी क्षेत्र मे मागे निर्देश करने के लिए प्रसाढ जी ने 
आकाश दीप निर्सित किया, पुराने कूड्ेनक्कंट को उड़ा देने 
के लिए आंधी चलाई, भ्रांत पथिकों के लिए छाया दी | 

उपन्यास के क्षत्र मे भी प्रसाद जी नवीनता लाए | उनके 
उपन्यास भी अपने ज्षेत्र मे नवीन है, अनोखे हैं; पठनीय हैं । 

प्रसाद जी की प्रतिभा स्वतोमुखी थी । साहित्य के जिस 
अंग को प्रसाद जी का हाथ लगा, वह उच्च से उच्च आसन पर 
प्रतिष्ठितः हो गया । वह श्रेष्ठ कवि, कहानी लेखक, उपन्यासकार, 
पुरातत्ववेता, इतिहासज्न सभी कुछ थे | इनफे अतिरिक्त उनसे 
किसी भी विषय पर बातें की ज्ांय--परशु-विज्ञान, संगीत-कल्ा, 
चित्रकला, समाज शास्त्र, राजनीति सभी मे वह अंत तक साथ 
चल सकते थे। उन्‍्हो ने जो कुछ स्जन किया, वसा तो क्या 
उसका अनुकरण करना भी असम्भव-सा है | 


प्रसाद जी नवीन मा्गे-दशक थे । साहित्य सिघु के अनजाने 
वक्तस्थल पर प्रकाश-स्तम्भ के समान मार्ग-द्शक थे | प्रसाद का 
खो कर हमने क्या-कुछ नहीं खोया ? 

हमने सब को एक जगह प्रसाद जी में पाया था, प्रसाद 
को खाकर सभो कुछ खा लिया । क्‍या यह घाव कभी भर 
सकेगा ? 

भारत माता सिसक-सिसक कर भीगी पलकों से देंखती रह 
गई-हिन्दी-संसार उच्छुबास छोडता रह गया-साहित्यिक 
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हेदय मसोस कर रह गये और वह हमारे बीच से प्रयाण 
कर गये । 
कौन जानता है, उनका स्थान कभी भर सकेगा ।# 


हवा ड़ हमला 


शहर में चार तहखाने बनाये गये, शहर के रहने वालों को 
तहखाना मे जाने और अपनी रक्षा झरने की शिक्षा भी दी गई। 
दो चार बार अभ्यास करने पर शहर के रहने वाले अपनी रक्षा 
करने में 'टे एड' होगये । कुछ दिन तो बड़े चेन की छनी । पर एक 
दिन अचानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी | लोगों के कान 
खड़े हुए। सव भोचक्के-से हो गये ओर साथ द्दी उसी समय 
शआसमान में तीन-चा।र चिराग़-से उड़ते हुए दिखाई दिये। शहर- 
भर में श्रातक्र छा गया ! चारों तरफ़ शोर होने लगा--“दुश्मन 
आगया ! दुश्मन आगया ! हवाई हमला !” 

फीरन खतरे का घएटा वजा; और एकदम रोशनी गुल ! 
अधेरा घुष्प ! बिल्कुल खामोशी ! चूल्हों मे प/न्नी डाल दिया गया, 
संगरंट मसल डाली गईं, चिलमें लौट दीं गई-““ दुश्मन आया ! 
देश्मन आया | बम गिरा ! बम गिरा !” किसी ने कहा और 
फोरन अंधेरे में कहने वाले का मुंह मसोस दिया, “अबे 
चुप !' 

सब लोग अपने अपने घरों को छोड़ कर तदखानों में जाने 
न व जल पी गाना 


$ प्रसाद जो के स्वर्गारोहण पर अर्पित श्रद्धाजली | 
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में चलो | जरढदी करो ! वरना गये ! मरे ! बम गिरा! भगवान 
तू ही रक्षक है! तेरा ही सद्ारा है!” फ्रितने ही लोग राम-रमा 
जपने लगे, क्रितनों ही ने देवी मेय्या की मानता मानी, बहुन-से 
भक्तों ने सत्यनारायण की कथा बो त्तो, अनेकों ने हनुमानजी को 
रोट-लैंगोट चढ़ाने का निश्चय किया | एक तरफ से शोर मचा 
ओर भी ड़ की भीड़ उसी ओर भाग चली | फुछ आदमी पीछे से 
चिल्ज्लाए “चले चलो ! इसी तरफ, इसी तरफ ! इधर ही 
तदख्राना है ।”' 

“हां, हां इसी ओर” कहकर पीछे के आदमियों ने रेल 
लगाया और अगली भोड़ को सकड़ों मुक्के ओर धक्के पढ़ गये । 

“अरे, कमबख्तो, हमारी कमरे क्यो तोड़े डालते हो !” अगली 
भीड़ में से आवाज़ आई | 

“चल्ाचल ! देखना, खुद भी मरेगा और हमे भी मरवायेगा” 
पिछलो भीड़ में से किसी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा । 

“दरवाज़ा ! दरवाज़ा ।” इतने मे द्वी एक तरफ शोर मचा 
ओर परड़-परड़ धमाधम करती हुई सारी भीड़ उसी तरफ 
दौड़ने लगी । 

धम्म-पट्ट !--“हाय ! दीवार से सिर टकरा गये” कितने ही 
आदमी चिल्ला पड़े । 

“इधर तहखाना नहीं है?” कोई बोला । 

“याद भी तो नहीं रहा तहस्नाना किधर है।” दूसरे आदमी 
ने समर्थन किया । 

“सिपाही भी मर गए क्‍या आज सारे !” किसी तेज़ मिजाज 
आदमी ने कहा | 


<& 
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“इधर चले आ्राशो | तहखाना इधर ही मालूम होता है!” 
सुनते ही परड-परड़ करती हुई भीड़ उधर ही दोड़ी । 
“अब जल्दी चलो सिर पर मौत मेंडरा रही है। बस बरसने 
हो वाले है ।” 
“वे सारे बस ! बस गिरे बम |” 
“भगवान्‌ बचाश्रो, तुम्हारी दुहाई [” 
“या अल्लाह, दुश्मनों के बमो में कीड़े पड़े !” 
“खुदा करे, इनके जहाज सड़ जांय !?” 
“अचे आगे भी बढ़ोगे या बकते ही रहोगे !” 
सट्ट पट्ट धम्म ! खट्ट पट्ट धम्म (--बड़े ज़ोर से आवाज़ 


श 


हु ! 


ढ 
व | बस ; बचो भागो | दुश्मन ! दुश्मन !” किसी ने 
कहा और फिर भगदड़ सच गई ! कितने ही आदमी एक-दूसरे के 
ऊपर गिरे। 
, कीन * अन्धा है कमर ही ठोड़ दी !” 
हे कमवख्त ले तो पंज्ले का भुर्ता दी कर डाला !” 
' इबवत न भ मद ूट पहन 
० वे घुप ! मैं हूं कोतवाल” ऑँपेरे मे कोतवाल रोब जमाते 
हुए बोले ! 
री 
, गो सरकार, हमारी जान वचाइये । हम मरे ।”? 
न पे आओ सीधे” कहकर कोतवाल आगे बढ़ गया । लोग 
पाछ ही भगने लगे। 
। १ 
फूमबर पे 
, ] की कुहनी है कि फौलाद का डण्डा ! >+ तो 
है हट गई | तेरा नाशहो ४ 


( ११२ ) 


“सावधान ! सावधान !! जरा आगे बढ़ा और दायें मुझे। 
बस तहखाना है |” किसी ने पुकारा | सारी भीड़ उधर हो दौोद 
पडी | आ्राकाश में जलते हुए तीन चार चिराग से अब भी उड़ 
रहे थे। 

टप | टप !--“हाय सर गया। क्रिस नालायक ने कार खड़ी 
कर दी है, अपनी यहाँ !”” 

“मेरा भो तो टखना टूट गया ।”! 

“सरकारी मोटर है बे, शोर क्यों करता है ?”? 

“तो द्रवाजा किधर है, तहखाने का हुजूर !” 

“मोटर के पोछे से चला जा । चल्ञो, आओ जल्दी” क्रिमो 
ने दरवाज़ा बताया | यह कोतवाल साहब थे । 

परड्-परड़्-परड़'"" “सारी भीड़ दोड़ी और तहखाने में 
घुसने लगी । बड़े ज़ोर को धक्का-मुक्की हुईं | तहखाने में पुलिस 
तेनात थी | तुरन्त शोर बन्द कर दिया गया और शाति तथा 
व्यवस्था कायम हो गई । 

चार-पॉच घण्टे तहखाने में रहने के बाद सब लोग बाहर 
कर दिये गये । घएटा बना और रोशनी हो गई। लोगों को ज्ञान 
में जान आईं, दिल घड़कने बन्द हुए । ईश्वर को हज़ार धन्यवाद 
दिये गये । देवताश्रो की स्तुतियाँ की गईं और दनूमान की 'हू' 
बोली गई । 

दूसरे दिन सुबह शहर में बड़ी खुशियाँ मनाई गई । पूजा 
आरती की गई। नमाज़े पढ़ीं गईं' और गिरजो में घण्टे बजाए गये। 
सब लोग एक दूसरे से कहते “कम्बख्त दुश्मनों के भला क्या 
द्वाथ लगा ? मरदृद अपने आप हार-कखमार कर चले गये ।” 


है 9५६९-२7 न रो ले 


नप्ज्ड 


चलन 


( ११३ ) 


"त्रा, सरकारी अमलदारी में किसी भी रिश्राया का वाल 
: चाँका हो सकता है ! दुश्मन भी क्या नादान और _ववकूफ थे । 
| अपना घक्त वरबाद किया ओर फिजूल पेटरेल फू का भला 
उन्हें मिज्ला क्या ?” 

“सरकार का दिमाग कितना आला है | तभी तो दुनिया पर 
सज कर रही है, झाई साहब !” 

क्या कमाल को बात सोची है, घए्टी बजी ओर जा घुसे 
तहखाने मे । भत्ता ! दुश्मनों से कोई पूछे, कि हम तो अआध सेर 
श्रन्न खाते हूँ. बिल में घुसे हुये चूढ़े का भो बिहली तक कुछ 
नहीं दिगाड सकती । तुम हो किस हवा में ।”? 

आज समाचार-पत्रों को खूब बिक्रो थी। हॉँकर लोग बड़े 
'' जोर से शोर मचा मचा कर अखबार बेच रहे थे । कोई कुछ 
. लाइन चिल्लाता तो कोई कुछ | 
. “तगर पर हवाई ह भले का खतरा !” 


'रात-भर दुश्मनों के हवाएं जहाजों ने वम वरसाने को 
पोशिश की !” 


“शहर पर चार जहाज मेंडराये !”? 

“दुश्मनों को मुँह की खानी पड़ी !” 

“सरकारी इन्तज्ञाम का कमाल 7?! 

“गबवरनर साहव को बधाइयाँ |!” 

इस हवाई हमले के बारे में सरकारी घुलेटिन! | 


ए्शा। ्समे लिखा था कि ठीक रात के १० ब 
भाषाज़ हुई झार आसमान में उड़ते हुये चार ह्‌ 


(११४ ) 


गये । फौरन ही शहर की रोशनी गुल कर दी गई ओर तहसखाने 
खोल दिये गये । सभी सरकारी अफसर, पुलिस और जुडीशल 
तक सरकार के मददगार साबित हुए। पुलिस ने शहर वालों 
को तहखाने तक पहुंचाया और उनके जान-माल की रक्षा कम्ने 
में तारीफ का काम किया | दुश्मन के जहाज लगातार चार घण्टे 
तक आसमान में मेंडराते रहे । आख़िर उनको वापस लौट जाना 
पढ़ा । इस विपय में विस्तृत रिपोर्ट भी जाँच कर के प्रकाशित 
की जायगी | 

अ्रसेम्बली में इस मामले पर सवाल भी किये गये, ओर सर- 
कार की ओर से जॉच-कमेटी भी बेठाई गई । कमेटी की रिपोर्ट 
का सारांश समाचारन-नयत्रों में इस प्रकार प्रकाशित हुआ--बहुत 
खोज-खबर के बाद मालूम हुआ है कि उस दिन शहर में एक 
बड़ी बारात आई थी | उसी में विवाह की अतिशबाज़ी के साथ 
चार गुब्बारे भी उड़ाए गये थे | यही आसमान में उड़ रहे थे। 
शहर वालों ने इनको हवाई जहाज समझ लिया । उस दिन 
तृफान भी उठा मालूम होता था | गड़गड़ाहट भी हुई थी। ऐसे 
वक्‍त पर सरकार का फजे था कि वह तहखाने खोल दे ओर शहर 
वालों के जान माल की हिफाजत करे । 


(११४ ) 
/5५ 
विराम-चिन्ह 

लेखक को विराम-चिन्हों का प्रयोग ज्ञानना अत्यन्त प्राव- 
शक है । भाषा लिखते या बोलते समय टनऊा उचित पयोग 
बद्ा महल रखता है । विरामचिस्टों क्र टीक-टीक प्रयोग 
जानने से यह माहूम हो जाता है कवि फहाँ छितना टट्रना 
राहिए। न कोई लेखक और न बक्ता, एक साँस से अपनी धान 
कह सकता है झोर कहेगा भी तो वह टीक अर्थ देने में कठिनाई 
अखित पायेगा । लिखते या बोलने समय दोनों को ही ददरना-- 
बिएम लेना--पड़ता है । पर यह विरास, ज्र्ाँ सन घाद्रा या 
शाराम लेना हुआ, वर्हा ही नहीं लिया जा सकता । यट्र विरस 
होना चाहिये । विराम से अर्थ स्पष्ट हो जाय, टसी लिखे 
विराम लिया जाता है । विराम-चिस्टों के प्रयोग से दस यह लाभ 
शेता है कि लेखक, अपने जो विचार हमें देना चाहता है, विरास- 
बिल्लों के सही प्रयोग से उनका अर्य सममते में बहुत-छुछ 
'रलता हो ज्ञाती है। विराम-चिन्हों के गलन प्रयोग से श्वरर्थ का 
अनर्थ हो मकता है. और अर्थ सर्चथा उल्टा भी हो सकता है । 


्् 


एक डाहरण देखिए-- 






किसी के घर में चोर घुसा । ग्रूइ-स्त्रामी ने उसे देख लिया | 
घोर यह जानकर कि इसे देग्व लिया गया है, भाग निकला । ग्रह 
'दामी ने अपने रखवाने से चोर को पकड़ लेने के लिये कहा-: 
रस रोको मत जाने दो | यदि ग्रह- स्वामी विराम का ठीक अ्रयोग 
परता है, दह शसक्को, मत ज्ञाने दो! कह्दता है तब तो चोर पकड़ 
ल््या डादा है और यदि बढ़ विराम का गलत पयोग करता हे 
हर बहता है. थोक मत, जञाने दो? तो चोर साफ सि 


' ६ (९६ / 


भाग जाता है | विराम के गलत प्रयोग से क्रिस प्रकार 


अर्थ का अनर्थ हो सकता है, यह इस उदाहरण से स्पष्ट हो 
जायगा । 


विराम-चिन्हों का प्रयोग इस लिये भी किया जाता है कि 
वब्यावलीफो अलग-अलग, प्रत्येक भाव को प्रथक-प्रथक सजाया 
जा सके । बहुत-से समान शब्दों को प्रथक करने के लिए भी 
विरास लगाते हैं, हर भाव को दूसरे से अलग ग्खने के लिए भी 
विराम-चिल्हों का प्रयोग करते हैँ और साथ ही कितने ही 
शब्दों की बचत करने के लिए भो विराम-चिन्हों का प्रयोग किया 
जाता है। भाषा मे प्रवाह लाने ओर उसे सुगठित तथा सुमम्बद्ध 
करने के लिए भी विराम-चिन्ह लगाये ज्ञाते है । सबका अर्थ 
यही है कि भाषा रपष्ठ हो और सही अपना अर्थ दे सके | वह 
सुन्दर, सुगठित और सुसन्बद्ध हो सके । एक उदाहरण दे कर 
बात ओर भी रपष्ट की जाती है -- 
गुलाबराय आज्ञाकारी और परिश्रमी तो हैं, पर इमानदार 
नहीं है । एक दिन वह शारदा के मन्दिर से साहिट से सवस्ध 
रखने वाली कुछ पुस्तके उठा ले गया । जब पकड़ा गया तो कहने 
लगा कि क्षमा कीजिए, अब ऐसा न करूंगा ) वह शायद अब इस 
बात को समझ लेगा कि ईमानदारो बड़ा ऊँचा गुण है । 
ऊपर के गद्यभाग को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है - 
गुलावराय आज्ञाकारी और परिश्रमी तो है, ईमानदार नहीं। 
एक दिन वह शारदा-मन्दिर से साहिलद-सब्रन्धी कुछ पुस्तक 
उठा ले गया । जब पकडा गया तो बोला-क्षमा कीजिए, अब 
ऐस। नहीं करूँगा । बह शायद अब इस बात को समझ लैगा-- 
इमानदारी बढ़ा डँचा गुण है ! 


( १९७ ) 


र्विभापा में जिन चिन्हों का प्रयोग जिया जाता है. वे नीचे 
त््यि ज्ञारह ह-+ 
६+पूणविराम ई#£ ८77०: ७० | 
२--अधेविराम 207.0.3 रे 
३--अल्प विरास 387:700]678 
४>प्रभ्नवाचक 9 037<५ ०0६ 4+778708०४१ ०7" 
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७--बिभाजक 0589 ् 
८-उद्धरण-चिन्ह 7प्नए275०86 ८०7०॥85 3 
६--कोप्रक 8750]:8+£ 5 ( 
१०-विस्र्ग ००767 
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नीचे इन चिन्हो के प्रयोग करने का ढड्ग दिया जाता है 
अपर के चिन्हों में कुछ तो बहुत प्रयुक्त किये जाने लगे है, कुछ 
कम प्रथुक्‍त होते दी से बिसगे ०0१ ०४ का प्रयोग प्राय; 
न के वराचर हूँ। अल्प विराम 828970०१09 ओर फकोप्रफ का 
भी कम व्यवहार है । 

पूणविराम ( | ) १--इस का प्रयोग प्रत्येक वाक्य की 

समाप्ति पर होता है। वाक्य समाप्र हुआ वहां समझना चाहिए 
जा व्रिया अपना सपष्ठ और पूर्ण अर्थ प्रकट कर दढेवे। पर 
पृण-विरास्त का प्रयोग उन वाक्यों की समाप्ति पर नहीं जिया 
जाता जो प्रश्त वाचक्र या विस्मय-बोवक है । जिन 
पाई प्रश्न किया गया है या झ्राश्चये, शोक, भावावे- 
गया हैं, उनकी प्रश्न वाचक या विस्सय वोधक कहते 


( ११८ ) 


उदाहरण--शाम मोहत के साथ उपवन की सेर करने 
गया | उसने वहाँ ज्ञाकर सुमन-संचय किया | घर श्राकर उसने 
उतर फूलों के हार गूथे। 

ऊपर के उदाहरण में पूर्ण वाक्य दिये गए हैं और उचित 
स्थान पर पूण बिराम का प्रयोग किया गया है | 

२--कमी-कभी किसी-किसी वाक्य में क्रिया तो पूर्ण हो 
जाती है, पर वाक्य अपना पूर्ण भाव प्रकट नहीं करता या उस 
वाक्य का सम्बन्ध किसी दूसरे वाक्यांश से होता है। ऐसे 
स्थलों पर आधा वाक्य समाप्त समझना चाहिए और पूर्ण विराम 
का प्रयोग पूर्ण वाक्य हो जाने पर करता चाहिए । ऐसे वाक्य 
जब--तब, जिस--उस, जहां -वहा आदि शब्दों से सम्बद्ध 
किये जाते हैं । 


डदाहरण--जव राम अपने घर से चला गया, तब मोहन 
उस को ताल्ाश करता हुआ उसके घर आया। 

यदि यहाँ गया” के पश्चात ही पूर्ण विशम लगा दिया 
ज्यय तो वह अशुद्ध होगा । बेसे गया? क्रिया तक वाक्य में 
क्रिया का काय हो जाता है, पर यह अपूर्ण है। वाक्य की रचना 
पाया! फे आगे भी ऐसा वाक्यांश चाहती है जो वाक्य » पूर्ण 
कर अर्थ ठीक प्रकट कर दे । ऐसे वाक्य यदि, यद्यपि, जव, 
जहां, जिस आदि शब्दों से आरम्म होते हैं और तो, तथापि, 
तब, वहां, उस आदि शब्दों से संयुक्त द्वोकर पूर्ण बनते और 
अथ देते हैं । 

इसके अतिरिक्त पूर्ण बिराप्त का प्रयोग कई स्थलों पर 
वहां भी किया ज्ञाता हैं, जहां क्रिया नहीं होती और न वाक्य 
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बनता है) पर वहाँ कोई भाव अपने मे पूर्ण हो जाता है। यह. 
हाँ होता है, जहाँ तीच्र गति और प्रवाह वाला सम्बाद ( वार्ता- 
ज्ञाप ) चलता है। नाटकों में यह अधिक पाया जाता है। ओर 
कई खलों पर वहाँ भी पूर्ण विरास लगाया जाता है जहाँ पता-स्थान 
श्रादि लिखा जाता हैं । मकान का नाम, सेडुक, स्थान आदि 


्-विराम का प्रयोग किया 


लिखते समय स्थान के पश्चात्‌ पुर 
जाता है | दोनो के दो उदाहरण दिये जाते हैं. । 
उदाहरण -सेनापति-नायकू, यह सब अपराध तुम्हारा है । 
तुम्हें इस का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा और वह प्रायश्चित्त 
बहो है कि तुस... । 
नायक-बहुत अच्छा । मैं प्रायश्चित्त करूगा। मुझी पर 
अत्याचार ! खेर । 
नायक फे उत्तर से मालूम हो गया होगा कि पूर्ण-विराम 
बिना क्रिया फे वाक्य में कहाँ लगाया जाता है । 
उदाहरणकरुणु-काव्य-कुटीर, शिवाजी-स्ट्रीट, #पष्णनगर, 
लाहोर | हे 
हिन्दी में पूणे विराम इन्हीं कुछ स्थलों पर प्रयो 
जाता है। अंग्रेज़ी मे शब्दों को सफेत रूप देने पर भी 
(.) लगाते हैं. 0 0... 20. लिए [.. 8, 


किक 


आादि। सराठी से भी इस प्रकार संकेत-शब्दो में न 


होता है । 
९ र 
अधविराम (, ) १८ पर पृणु- 
समय तक ठहरना चाहिए । यह वहुत स 


उदाहरगा--मनोहर के उपवन में क्ेतकी, जुड़ो, चमेली, 
मोतिया, गुलाब ओर चम्पा के पुष्प लगे हैं 

प्रत्येक पुष्प के बाद अर्धविराम लगाया गया है! अन्त में 
दो के बीच में और सयोजक रखा गया है । अन्तिम बन्‍्तु से 
पूर्व "ओर! लगाना चाहिए | इस का अर्थ होगा पूर्ण सख्या 
दे देना । 

२--यदि पूर्ण संख्या न दी गई हो तो अन्तिम दो वस्तुओं 
फे बीच में भी अध-विराम लगाया जायगा ओर अन्तिम वस्तु 
के पश्चात्‌ आदि लिखा जायगा। 

उदाहरण--मनोहर के उपबन में केतकी, जुही, चमेत्ी, 
मोतिया, गुलाब, चम्पा आदि पुष्प लगे हैँ । इसका अथ हुआ 
कि वहाँ और भी पुष्प हैँ जो या तो लेखक जानता नहीं, या 
वह उनका बताना आवश्यक नहीं समझता । 

३--थोड़ा रुकने के त्षिए भी अधेविराम का प्रयोग किया 
जाता है। क्रिसी से बात चौत करते समय उसको ध्यान दिलाने 
के लिए जब उसका नाम लिया जाता है तो शअ्रधविराम का 
प्रयोग किया जायगा। पत्र आदि में भी पत्र लिखे जाने वाले 
व्यक्ति को सम्बोधन करते हुए श्रधविराम का प्रयोग करना 
चाहिए । 

उदाहरण--राम बोला कि मोहन, तुम कल अवश्य श्रा 
जाना, समझे । 

उदाहरणु--प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते । 

यहाँ मोहन और प्रिय मित्र के बाद विस्मय-बोधक (!) 
लगाना अशुद्ध है । यह तो पुकारने के लिए ही आ सकता है। 
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४--एक हो क्रिया के कई फर्मो या कर्ताओं को अल्ण-पअलम 
करने के लिए भी अधेविरास का प्रयोग होता है । 

उदाहरण -में प्रत्तेिद्तित २ केले, ४ सेब, रे सन्तरे, बा 
पाव अंगूर ओर एक छठांक खजूर खाता हैं । 

में ञ्राज कल फुछ समय नहाने, कुछ खाने, फुछ सोले और 
फुछ् गप्पे लड़ाने मे बिता देता हूँ । 

गोपाज्ञ, दयाशेकर, राघव, सुरेन्द्र सभी ने इतना शोर सचाया 
कि वेचारा अध्यापक कुछ भी न पढ़ा सका 

४--कर्ता या करत फे विशेष्य भाग को भ्रज्षग फरसे के लिए 
भी अधविराम का प्रयोग होता है और यदि बह भाग वाक्‍य से 
निकाल भी लिया जाय तो क्रिया ठीक स्थल पर रह ज्ञाती है, 
एसी इस प्रकार फे वाक्यों की रचना द्वोती है । 


उदाहरण -रोशनलाल, जो आज कल विश्वविद्यालय में 
रिसर्च स्कालर लगा हुआ है, बड़ा खिलाड़ी और हँसमुख है। 

स्पा ने अपनी सखी बिमला को थे केले, जो रखे-रखे सह 
गये थे, खाते के वास्ते दिये । 

६-जहाँ एक ही शब्द या शब्द्समृ ह फई रथलो पर प्रयुक्त 
न होकर भी दहाँ अपन सष्ट अर्थ देता है, पहाँ भो श्र्धविराम 
णगाया ज्ञाता है । 

उदाहरण--इटली का मुसोलिनी, रूस फा स्टालिन, टकों का 
अमल, दीन फा चांगकाहइशेक अपने देशों के डिक्टेटर हूँ । 

त्यागी महात्मा हिन्दू हो या मुसलमान, ईसाई दो या 
जन हो या पारसी--सभी के द्वारा पूजा जाता है । 

४- जहाँ संयोजक कि. और, पर, इल्कि, अपितु 


५ 


८१ 
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प्रयोग न करना हो वहाँ भी अधेविराम का प्रयोग किया जाता है। 

उदाहरण--डसने कहा, तुम न जाओगे। राम अपने घर 
जाय, मोहन अपने घर । वह प्रतिभाशाली तो है, परिश्रमी नहीं । 
जब भी में उसके घर गया, वह घर पर न मिला। जहाँ भी तुम 
गये, कंगड़ा ही मोल लिया । यदि तुम उसे इनना ले मिड़कते, 
यह कभी भी रकूल न छोड़ जाता । 

इन वाक्यों मे क्राशः कि, और, पर, तभी, तो वहीं आदि 
शब्दों का प्रयोग न करके अधेविराम्र का प्रयोग किया गया हैं। 

अल्पविराम (;) १--एकन्दूसरे से सम्बद्ध होने पर भी 
स्वर्तत्र वाक्‍यों को अलग-अलग करने के लिए इसका पयोग 
किया जाता है | यह प्रयोग संयोजक के पूर्व भी किया जाता है। 

उदाहरण--वै से तो तू दोनबंघु कहलाता है; पर तूने, हे 
निष्ठुर, मुझ दीन पर कभी दया न की । 

चाहे तुम कितने ही निरफ्राध हो; फिर भी यह दण्ड तुम्हें 
भोगरा ही पड़ेगा । 

२--कभी-कभो किन्तु, परन्तु, अपितु, लेकिन, इसलिए आदि 
शब्दों को न लिख कर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है । 

उद्ाहरण--मैं यह जानता हूँ कि उस पर सरासर अत्याचार 
हो रहा हैं; में उस अत्याचार का विरोध नहीं कर सकता । 

अपने दानि-लाभ की चिन्ता रखो; स्वार्थी न बनो । 

दूसरे उदाहरण में वह अ्रधेविराम के समान हो प्रयुक्त 
हुआ है । 

३--कहीं-कहीं और! के स्थान में भी यह प्रयुक्तत होता है। 

उद्ाहरण--मैं तो मर रहा हूँ; तुम आनन्द मना रहे हो। 
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उसके घर मे तो आग लगी है; तुप्दे लापने की सूझो हे । 

ऊएर के वादयों में 'औरः का प्रयोग अल्पविराम के स्थान पर 
फर हो सकता है ( पर यह भयोग रुवीज ही कहा ज्ञायेगा । 

विसगे या कोलन (६)--+जहां कं किसी की पक्तृता, 

बक्तण्य या व्याख्यान, चयान आदि दिया जाता है, उसके भारंभ से 
पहले इसका प्रयोग होता है। ऐसे स्थलों एर कभी-कभी घिझाजक 
2250 (--) भी लगा देते हैं 

एद्महरणः--सहात्मा णॉधी ले कहाः--देश का उद्धार खादी 
फः उपयरस करे से ही हो लकतर ऐ। इससे भ्रारस के ८० घति* 
शत भूखों के ऐेट से अक्त पहुँचला है ** "इत्यादि । 

२-सख्या आदि से पूर्व भो इसका प्रयोग होता है 

ददाहरएए:--प्रसाद जो की रचनाएँ: आँधी, कअकाशद्दीप, 
ामायनी, लहर, स्कन्दगुप्त, अजाहशन्रु ऋदि 

आशकल एसका पयोग हिंदी से कई नलीन रूपों सें से होने 
जगा है । 

र्शहर॒रा५--लम्पादकः प्रेमचन्द । मूल्य: १) | प्रेमचन्द४ एक 
अध्ययद १ चल्द्रशेरूरः एक जीवनी । प्रखाद; एक ससालोचतना ' 
इत प्रणेगो का ध्यर् यही है कि घात फो स्पष्ट करले के लिए या 
भथम शब्द था शब्दों की घ्याख्या करने के लिए ही करेलन (:) का 
प्रयोग कि जाता है । पर यह का्े विधाजक 0०398 (--) 
से भी लिया जाता है । इमके स्थान पर यदि विभाजक का 
रे ज हे हरे कोई हानि या रलती नहीं है; इससे सुन्दर भजे 
ह। करा २ 


प्श्नवाचक ( १ )--इसका प्रयोग प्रथ्र चाले चाय की 
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समाप्रि पर पूर्णविराम के समान होता है । कभी-क्रमी वाक्य की 
बनावट से प्रश्न नहीं कलकता पर उसका अर्थ प्रश्ननूचक ही होता 
है । ऐसे स्थानों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है । 
उदाहरण - मोहन, कया तुम मुझे १०) उधार देने का अनुप्रह 
दिखाओगे !? 
में ? में कदापि न जाऊँगा ! 
तुम न जाओगे ९ 
२--कई स्थलो पर प्रश्नवाचक चिन्द्र का गलत प्रयोग किया 
जाता है । ऐसा न करना चाहिए। 
उदाहरण -भारतीय नारियों की दशा कितनी दयनीय है! 
सत्माम्रह में कितनी शक्ति है ? 
ये यदि श्रश्न हों, तो ठोक है | यदि ये किसी लेख के शीर्षक 
हैं और उनमें नारी की दीन दशा और सत्याग्रह की शक्ति वाई 
'गई है तो यह चिन्ह गलत है । कारण कि शीर्षक के नीचे तो प्रश्न 
का उत्तर दिया गया है न कि प्रश्न । 
३-कई लोग विस्मयबोधक के स्थान में भी इसका श्रयोग 
कर बेठते हैं । यह गलती वाक्य की बनावट के कारण 
होती है । 
उदाहरण --क्या सुन्दर फूल है (“यहाँ प्रश्रवाचक गलत है 
कारण कि यह प्रश्न नहीं है, यह तो सुन्दरता पर विस्मय, 'भानाद 
था हृदय पर पढ़े प्रभाव का सूचक है । यहाँ विश्मयबोधक होना 
चाहिए । 
विश्मयतबोधक ( | )--(३) इसका प्रयोग असननता, शी 
आव्राबैश, बविस्मय, दीनता प्रदशन आदि में किया जाता है। 


| 





| 


| 
| 
| 


। 
! 
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व्दाहरण-अहा, आज कितने आनन्द का दिन है । 

हाय राम, हम कब तक कष्ट सह । 

बस ! बस | वीरो, ठम्हारी चिजय निश्चित है ! 

ज़रा देखो तो राधा , ताज की मीनारे कितनी ऊँची है, जेसे 
असमान को छू रही है ! 

श्रीमान, मुझे दौन पर दया कीजिये ! 

२-किसी को पुकारने आदि में भी यह श्रयुक्त किया 
ज्ञाता है। 


उदाहरण-ओ नदी पार ज्ञाने वाले पधिक ! इधर से पार न 
झा, यहाँ एक रक्तपिपास मगर रहता है। 

श्रासपास उपस्थित कषर्ताल्ञाप में संबोधन करते समय नाम के 
वाद इसका प्रयोग गलत है । वहां 'अधे-विराम ठोक रहता दै, यह 
श्रधेचिराम के प्रसंग से समझता दिया गया है । 

वेसे तो प्रश्नताचक्त और विस्मयव्रोधक का प्रयोग ही वाक्य 
की समाप्ति पर होता है; पर विस्मयवोधक का प्रयोग कह्दीं शब्दों 
वेः साथ भी हो न्ञाता है । 


योजक ( - ) १- इसका प्रयोग दो शब्दों फे बीच से 
पुछ शब्द हटाकर समास बनाने के लिये किया जाता है | का, फे, 
को, और, द्वारा, आदि शब्दों का प्रयोग न करके योभक का 
प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय भाषा-सोंदय 
बा पिशेष ध्यान रखना चाहिए! 
उदाहरण -सुमन-संचय, राम-काणु, अररय-कन्या, माता-पिता, 
दिन-रात, प्रसाद-लिखित, तुल्सी-कृत आदि | क्रमश: का, के, 
वी, 'भोर, द्वारा आदि शब्द हटाकर ऊपर शब्दावली दी गई है । 


( १९६ ) 


२--शब्द के दो टुकड़े हो जाने पर भी इसका प्रयोग किया 
जाता है। लिखते-लिखते यदि पुण्ण शब्द पंक्ति में नहीं आता, 
उसके खण्ड करने पड़ते हैँ तो प्रथम खण्ड के बाद योजक त्ञगा 


देते हैं । 


३- एक ही शब्द जब दो वार लिखा जाता है तो भी योजक 
का प्रयोग किया जाता है। 

उदाहरणु--लिखते-लिखते, पढ़ते-पढ़ते, . चलते-चलते, 
सुनते-सुनते, देखते-देखते, लाल-लाल, पीले-पीले इत्यादि | 


विभाजक ( -- ) १55सका प्रयोग वहाँ किया जाता 


है, जहाँ फुछ कह्ते-कहते अकस्मात बन्द कर दिया ज्ञाय । 

उदाहरण--तुमकी सावधान रहन। चाहिये । आज ही फुमार- 
गुप्त का वध होना है। ओर इसके लिये-- 

२--वस्तु या व्यक्तियों की सूची से पूथ या पश्चात्‌ भी 
विभाजक का प्रयोग किया जाता है । 

उदाहरण -गांधी, जवाहर, सुभाष, राजेन्द्र-सभी भारतमाता 
के सच्चे सपूत हैं । 

महर्षि दयानन्द ने भारतवपे की सभी-राजनीतिक, सामा- 
ज़िक, धार्मिक, शिक्षा-सम्बन्धी-न्षेन्नो मे सेघा की है । 

३--व्याख्या करते, माव को स्पष्ट प्रगटाते, कती आदि की 
विशेषता दिखाते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है । 

उदाहरण--राम, मोहन, ओर दयाल-हमारे विद्यालय के 
गोरव-स्तम्भ-आज फिर विद्यालय का मान बढ़ाने भे सफल 
हुए--आज पुनः वे बक्‍तृता-प्रतियोगिता में द्राफी जीत कर 
ले आये | 








(0 


हमे देश के लिए सच्चे सेवक चाहिये ऐसे सेबक्र जो मुस्क- 
राते हुए देश पर प्राण दे दे । 

४-एक वात को प्रभाव शाली बनाने के लिये भिन्न-भिन्न 
रूपो मे रखते समय भी प्रत्येक रूप से पूब इसका प्रयोग 
होता है । 

उदाहरण--इसमे सतीत्व की साकार मूर्ति--त्याग, तपस्या 
श्रोर सहिष्णुता की देवो--उस अबला विधवा की आशाएँ 
मिली है, झिसका सांसाग्य सिन्‍्दूर बलात दुर्देव के वज्-करो 
द्वारा पोछ डाला गया है। 

४-व्याख्या, भावावेश, शीघ्रता, भाव-परिवतेन आदि 
दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं । 

उदाहरण--मैं-मैं--कह ता हूँ । ऐ हिन्दुओ, तुमने अपने ही 
भाधयों पर महान अत्याचार किया है--उनके गलों पर छुरी 
घलाई है । 

में देख रहा हूँ अत्याचार और अनाचार का बोल बाला 
है । अ्रनीति फी चक्की में निरीहि प्रजा पीसी जा रही है। तुम 
फहते हो सत्य की विजय होगी--कब होगी ? ईश्वर है (-- 
कहाँ है बह 

६--कभी कभी निर्देशवाचक (2००॥०09 १95॥) के स्थान पर 
वेबल विभाजक प्रयोग में लाया जाता है। 

उदाहरण--निम्न लिखित को व्याख्या करो-- 

नीचे दिये हुए संदर्भ को अपनी भाषा मे समझाझो-- 

को लोग देश की रक्षा करते हुये खर्ग सिधारे हैँ, उनकी सूची 
दी जाती है-- 


( (२८ ) 


७--क्रभी-कभी किसी विशेष वाक्य पर बल देने--उसे प्रभाव 
शाली बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते है । 

उदाहरण -मैं तुमसे कहता हूँ -तुम अभी चले जाओ | 

आप--ओह, सहाराजकुमार विजयनगरम ? क्षमा फीजिये। 

८-सम्बाद में भी इसको प्रयोग क्रिया जाता है। 

उदाहरण -राम--मैं कल्न तुम्हारे घर उपस्थित न हो सक्ूँगा। 

गोपाक्ष--नहीं भाई, कज् तो हमारे यहां गणेशोत्सव है - कल 
अवश्य आना | 

कोष्टक [ ( ) ]१-चल्ते हुए प्रसद्ग से प्रथक कोई बात 
व्याख्या-स्वरूप या टिप्पणी के रूप में कहनी हो तो कोष्टक का 
प्रयोग होता है । 

उदाहरण--मुझे; उन दिनो बहुत आर्थिक कष्ट आ पड़ा। मैंने 
सुमन से १०) उधार मांगे, पर उसने ( जैसे मैं उसको वापस ही 
न करता ) मुझे रुपये उधार न दिये । 

- युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में सभी देशों के राजा पघ रे थे । 
महाराज युधिषप्ठटिर ने उनका (वे अतिथि जो हुए) हृदय से स्वागत 
सत्कार किया | सभी लोग महाराज युधिष्टिर की धर्म-निष्ठा शोर 
ऐश्वय-बृद्धि देख कर बड़े प्रसन्न हुये । पर दुर्योधन ( उनसे जलने 
के कारण) प्रसन्‍न न हो सका । 

२--लिखते-लिखते कुछ शब्द ऐसे भी आा जाते हैं, जिनको 
अंग्रेजी में देना पड़ता हैं या कुछ शब्द अम्ेज़ी शब्दों के 
स्थाने पर बनाये जाते हैं तो ऐसे स्थलों पर भी कोष्टक का प्रयोग 
होता है । 


उदाहरण--कला के साथ यदि यथाथबाद ( १९थ5१ ) 


( १२६ ) 


का भी सम्मिश्रण साहित्य में जीवनप्रद हो सकता है । 
३--नाटको आदिम संकेत भाषा भी कोष्ठकमे दी ज्ञाती है । 
डइदाहरण --( दारा का प्रवेश ) ( परदा गिरता है ) (रानी 
हाथ मे तलवार लिए, वीर-वेशा घारण किये अश्व पर सवार 
सेना का संचालन कग्तो +िखाई देती है ) 


कोष्टक का प्रयोग पहले व्याख्या-रवरूप किया जाता था, 
पर अरब इस का काम विभाजक (-) से ले लिया 
जाता है, या अधे-विराम से काम चला लेते है। कोष्टक का 
प्रधमप् प्रयोग प्रायः उठ सा गया है । दूसरा और तीसरा प्रयोग 
बहुत चालू है ओर यद्दी अच्छा मालूम होता है । 

उद्धरण-चिन्ह (४ ”! ) १-इस का प्रयोग अन्य 
ध्यक्ति फे वे ही शब्द, जो उसने कहे है, उसी रूप में रखने पर 
किया जाता है । 

उदाहरण - उसने कहा. “अब हमसे यह अत्याचार नहीं 
देखा जाता । जिस मुग्रल-साम्राज्य की जड़ों फो हमने अपने 
रक्त से सींचा है, वही हम पर अत्याचार करके हमे मिटा देना 
चाहता है ।” 


हिन्दी मे इन चिन्हों का काम “कि? से ले लिया जाता है । 
नतो झध्र्थ से ही कोई परिवर्तन आता है और न वाक्य की 
रचना हो अन्य प्रकार से की जाती है । 

२-पर कई स्थानों पर 'कि' लिखना सुन्दर नहीं लगेगा । 
पहां ह्सका प्रयोग ही डचित है। यह वहाँ होता है, जहाँ अन्य 
प्यक्षि के बाक्यों के ठुकड़े करफे वीच मे कहने वाले के शब्द रख 
दिये जाने घर । 


( १३० ) 


उदाहरण- “अच्छा”, उसने कहा, “पर में अके ना इतनी 
विशाल सेना का सामना कर भी सकूँगा ?” 

--कहीं-कहीं किसी शब्द को भी, जो चलते हुए लेब के 
बीच में आया है और उसे अन्य वाक्यों से अलग रखना विधय 
है, उद्धरण चिन्ह से अकित करते हैं । 

उदाहरण- मैंने उसके जितने भी लेख देखे, उन सब्र में 
“निदान” का प्रयोग अवश्य देखा। पता नहीं यह उसे इतना प्रिय 
क्यों है ? 

ऐसे स्थलों पर--'कि! तथा और' का प्रयोग भी किया 
ज्ञा सकता है । 

४--छुछ लोग उपनाम के सिर पर भी उद्धरण-चिन्ह का 
मुकुट रख देते हें । 

उदाहरण--श्रीमान पं० डालचन्द्र “चन्द्र, रामप्रसाद सिह . 
“प्रसाद”, वीरेन्द्र क्मार “घीर” आदि । 

हमारी समझ में ३े तथा ४ वाले नियम को सुन्दर नहीं 
कहा जा सकता | अन्य पुरुष के वाक्य यदि प्रथम पुरुष दोहरा - 
रहा हो तो वे उद्धरण चिन्हों के बीच में रखे जाएँगे ओर यदि 
उनमें कोई विशेष हुआ तो उसको फिर उद्धरण चिन्ह में 
केसे रखा जा सकता है ओर यदि रखा जञाय तो महा भद्दा हो - 
जायगा। इस लिए हम तो ३ तथा ४ नियम मे उद्धरण चिन्ह 
डवक्ष न रख के सिंगल रखते हैं। जेसे श्री दरिकरष्ण प्रेमी 
महाकवि जयशंकर प्रसाद । 

बिन्दु-समूह .«« «««००-०- 

सुमन पंक्ति # # # 


( १२११ ) 


लम्बे उद्धरण में यदि छुछ छूटा हुआ है तो इन दोनो का 
प्रथोग किण जाता है । 


उदाहरण-हिसा-अहिसा का प्रश्न बढ़ा टेढ़ा दै।'” 
जनता को अपनी रक्षा हर प्रकार करनी चाहिए।''** कायरता 
पृवक मर जाना शात्म-हिसा है । 


२--सुमन या सितारे का प्रयोग पद्व्याख्या ([००४ 2९०४९) 
के लिए भी किया जाता है। किसी उद्धरण या लेख मे यदि 
क्रिसी शब्द, वाक्य या पेरे की व्याख्या करनी होती है तो इस 
चिन्ह को उस शब्द, वाक्य या पेरे पर अंकित करके प्रृष्ठ के 
नीचे के भाग मे रेखा खींच कर उसकी व्याख्या दे देते हैं। जेसे 
धमी पुम्तक में छिपे असर कलाकार प्रसाद” वाले लेख में प्र॒ष्ठ 
१०६ पर विया गया है। 

अन्त में इतता और कह देना उचित है कि चिन्हों का प्रयोग 
भावों के स्पष्टोकरण में सहायक - होने पर ही सफल कहा जा 
सकता है । इसलिए वाक्य की बाहरी रचना पर ध्यान देने के 
साथ ही उसके भाव तथा आन्तरिक अथे को समझ कर हो चिन्हों 
4 प्रयोग करना चाहिए। चिन्हों के प्रयोग में जो त्टियाँ बहुघा 
होती हैं, वे साथ-साथ समझता दी गई हैँ । उनको अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए। 


( १३२ ) 


पत्र-लखन-कलना 


पत्र लिखना भी एक कला है और जिस प्रकार कविता, 
कहानी, निबन्ध-सभी लेखक नहीं लिख सकते, उसी प्रकार सब 
अरुछा पत्र नहीं लिख सकते | किन्‍्हीं लेग्यका मे सफल पत्र लिखने 
का गुण पर्यप्त मात्रा में होता हैं और किन्‍्द्दी में नहीं होता। 
अच्छा तो यही है कि सभी अच्छे से अच्छा पत्र लिख सके। 
पर यदि यह सम्भव नहीं, तो इतना तो सनन्‍भव है ही कि सही 
पत्र लिखना सभी जानें। कितने ही लोग अपने पत्रों म॑ अपने 
को प्रकट नहीं कर सकते | वे या तो बात इतनी बढ़ा कर या 
नीरस ढेंग से कहते हैं कि पाठक ऊब जाय या इतने संत्रिष्त 
ओर अरपष्ट ढेंग मे कि छुछ समझ ही मेन आवे। क्रितने हो 
पत्रों का आरम्भ इतना भद्दा होता है कि आगे पढ़ने को मन ही 
नहीं चाहता और कितने ही पत्रों का अन्त ठीक नहीं हो पाता। 
इन सब बातों को समझने की अत्यन्त आवश्यकता है । विशेष 
कर इस युग में जबकि पत्र-लेखन आज की अनिवार्यता वन 
गया है । 

श्रेष्ठ पत्र के गुणश--भअच्छा पत्र लिखना आना, केंती 
देन समझना चाहिए | पत्र में प्रभावोत्पादकता सब से बड़ा गुण 
है। इसी में श्रेष्ठ पत्र के सब गुण आजाते हैँ। पत्र लिखा कब 
ओर क्यों जाता है, यदि यह हम सही अर्थों मे समम लेंतो 
कभी भी हमारा पत्र नीरस, प्रभावहीन यथा निकम्मा नहीं दी 
सकता । जब हमारा कोई मित्र, सम्बन्धी, परिचित या जिससे 
दम कुछ कहना चाहते हैं, सामने नहीं द्ोवा, तो हम उसे पत्र 


( १३३ ) 


लिख कर अपने हृदय के भाव उस तक पहुँचाते हैं । यह धात 
हमें सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ञो कुछ हमें उससे कहना 
होता है, वही हम पत्र मे लिखते हैं । बात करते समय हमारी 
भाषा, भाव, विचार आदि सें सादगी होती है-वनावट या 
दुराव नहीं होता । इस लिए स दगी और सच्चाई पत्र की बहुत 
बढ़ी विशेषता है। पत्र के अन्दर हमें अपनी विद्धत्ता ज्ञान आदि 
दिखाने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सादगी ओर स्पष्टता से 
अपनी बात रख देनी चाहिए । व्यक्तित्व का प्रकाशन किसी भी 
पत्र का श्रेष्ठ युण समझा ज्ञायगा | पत्र-लेखक फा व्यक्तिष्य पत्र 
में बोलना चाहिए | व्यत्सायिक पत्रों सें यह नहीं आयमा। 
व्यक्तिगत पत्रों में हो इन की आवश्यकता है । पारस्परिक पत्रों 
में हाम्य विनोद का पुट देने से वे बड़े जानदार हो जाते हैं। 
श्रौर प्रेषक की मुस्क्रानसयी सूर्ति पाठक की पुतलियों के सामने 
श्रा खड़ी होती है | हल्की चुटकियाँ, विदोद-ब्ृत्ति पत्र का विशेष 
भ्राकपण है । कहने का तात्पये यह है कि पत्र पढ़ते समय मालूम 
गैना चाहिए कि प्रेषक हृदय का खुला हुआ है और वह सामने 
भहा अपने हृदय की सच्ची माँकी पत्र-प्राप्त करने वाले को करा 
राहँ। 


पत्रों के प्रकाः--बेसे तो पत्रों को किनने ही प्रकारों में 


विभाजित किया जा सकता है । संस्कृति के विकास के साथ 
भानद का सानव के साथ व्यवहार भी चहुत चढ़ गया हे ओर 
बहार बढ़ने दे; साथ ही पत्र भी अनेक प्रकार के द्वो गये हे | 
पर भी हम पत्रों को तीन प्रकारों से विभाजित कर 
सबत है । 


( १३४ ) 


१--व्यक्तिगत पत्र--मित्र-सिलापियों, संवन्धियों, परिचितों 
श्रादि को लिखे गये पत्र इसी प्रकार के हैँ । , 

२-- व्यावसायिक पत्र--प्रार्थना-पत्र, व्यावहारिक पत्र, समा 
चार पत्रों के सम्पादको, प्रबन्धकों, अफसरों आदि को लिखे गये 
पत्र इसी प्रकार में गिने जायेंगे । 

३-सामाजिक पत्र-विवाह आदि के निमन्त्रण पत्र, 
सामाजिक उत्सवों को सूचनाएँ, सर्वहितकारी समाचार आदि 
इसी प्रकार में आते हैं । 

पत्र का बाहरी टाँचा--सभी प्रकार के पत्रों में पत्र 
लिखते समय परिचय, सम्बन्ध, अवस्था आदि के अनुसार 
प्रास्म्भ में पत्र प्राप्तकर्ता को सम्मान सूचक्र सम्बोधन या ग्रश'ती 
लिखी जाती है। पत्र का अन्त करतें समय अपने नाम के साथ 


उसी के अनुसार सम्बन्ध-सूचक कुछ थोड़े से शब्द लिखे 


जाते हैं । 

बड़ों को प्रशस्ती--ंय-चरण, पुज्थवर/ परत, 
पूज्यपाद, परम आदरणीय, श्रद्ेय (पिता जी, दादा जी। 
ताऊ जी, चाचा जी, माम। जी, अआता जी, गुरु जी, मास्टर साहक 
पंडित जी, प्रोफेसर साहब, फूफा ज्ञी आदि को ) परम पूत्ननीय, 
पूजनोया, आद्रणीया, (माता जो, भाभी जी, चाचो जी, 
मामी जी, ताई जी, थुआ जा, दादी जो, और" बडी वहन जी, 
श्यादि को । ! 

अपने से छोटों को--ियंवर, प्रिय, परम प्रिय, रेहं 
स्पद, ( पुत्र; पुत्री, शिष्य, छोटे भाई आदि को | प्रिय या प्रिय- 
वर आदि शब्दों के साथ ही अपने से छोटो का नाम लिखने! 


( ४ ) 


घाहिए और नाम भी घर वोला जाने बाला-प्यारका हो तो ओर 
भी सुल्दर है। इससे सर्चा स्तेह या बहुत निकरता मालूम 
होती है । 

उदाहरण के लिए--प्रिय दया, प्रियवर कुफ्कू, परस प्रिय 
रज्जो, आदि ) । 

बराबर बालों फो--भिय, प्रियवर, बन्धुवर, मिन्रवर 
आदि (मित्रों, बराबर या कुछ छोटे बड़े भाइयों, सहपाठियों आदि 
को) इनके साथ ही इनके साथ परिचय के अनुसार इनका 
नाम भी लगाया जाता है। जसे प्रिय शर्म्मा जी, बन्धुवर वर्म्मा 
जी, सित्रवर सेठी जी आदि । अधिक घनिष्ठता में शिष्टाचार 
झ्रधिक नहीं दिखाया जाता । मिप्रा आदि का सांंकेतिक था 
प्यार का नाम भी साथ लगाया जाता है । जेसे-प्रिय शांति, बन्धु- 
घर बढ़ो, भाई पकंज आदि! 

अपने से बड़े परिचितों को->आदरणीय, माननीय, 
आदि के साथ पाण्डेय जी, सम्पादक जी, संरक्षक जी आदि 
जगाते हैं. । 

श्ावर वाले परिचित को--प्रिय पाण्डेय जो, प्रिय 
सग्पादक जी, प्रिय ठाकुर साहब, प्रिय शर्मा जी, आदि लिखा 
शाताहँ। 

व्यावसायिक पत्रों में--प्रिय महोदय, प्रिय संदाशय, 
साातुभाव आदि लिखने का प्रचलन है । 

प्रश्ती के पश्चात्‌ कुछ अभिवादन प्रणाम आदि लिखने 
पा भी हिन्दी स चलन है । यह भी परिचय, अदस्था, सम्बन्ध 
आदि के अनुसार लिखा जाता है। 


ड 


( १३६ ) 


अपने से बड़ों की--सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, चरण- 
स्पर्श, सादर नमस्क्रार आदि | 

अपने से छोटों को-+आशीवीद, प्रसन्‍न रहो, चिरज्ञीवी 
हो, शुभ कामना, शुभेच्छा आदि । 

बराबर वालों को--_भस्ते, सनेह, सस्नेह नमरते, स्नेह 
बन्दे, बन्दे, सम्रेम, सम्रेम नमस्ते आदि । 

परि चितों को--नमस्कार, बन्दे, नमस्ते, प्रणाम, आदि 
लगाते हैं ओर साथ ही बड़े-दोटे.के अनुसार सादर भी लगा देते 
हैं। बड़ों को जेंसे--आदरणीय सम्पादक जी, सादर प्रणाम । 
ओऔरीमान संरक्षक जी, नमस्ते । श्रीमान्‌ प्रतन्धक लीला कमेटी, 
सादर बन्दे । 

व्यावसायिक पत्रों में->कभी भारतीय शिष्टाचार के 


अनुसार नमस्ते, बन्‍्दे, आदि लगा भी देते हैं | वैसे व्यावसायिक 
पत्रों मे अभिवादनात्मक शब्दों के लगाने की कोडे विशेष आंव- 
श्यकता नहीं प्रतीत होती । कहते है. - जिससे कोई परिचय ही 
नहीं उसमे किस सबन्ध से अभिवादन किया जाय | अग्रेज्ञी पत्रों 
में यह नहीं लगाया जाता ) 

इतना सब कुछ समाप्त करके पत्र प्रारंभ होता है । पत्र का 
प्रारंभ बहुत अच्छे ढद्ग से होना चाद्विए । कुछ पत्नो के प्रारंभ में 
कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती | जैसे--पम्नों के उत्तर मे लिखे 
गए पत्र | जिन पन्नों का उत्तर देना है, वे तो उन्हीं के सहारे 
प्रारंभ छिये जा सकते हैं । जेसे -तुम्हारा पत्र यथा समय मिला | 


» इघ( वडा व्यस्त रट।। इसो कारण माधुरी के विशेषांक 


ध 
अ 


१३७ ) 


के लिए कोई कविता न सेज सका । आदि | 
ध्यन्य पत्र, जो अपनी ओर से ही लिग्बना है, बिना इधर-उधर 
की बात किए, लिखना प्रारंभ कर देना चाहिए। जेसे -- 


प्रिय रसे श, 
नमस्ते ! 


घर से चलती बार मै तुम से मिल्न न सका था, इसका मुझे 
खेद है । जितनी शोघ्रता में लाहोर आने की कर रहा था, उतना 
हो विलस्व मुझे करता पड़ रहा है । इधर मथुरा आकर बीमार 
हो गया हूँ और पास का जो कुछ था, व्यय हो गया । तुम शीघ्रा- 
तिशीघ्र ४०) भेज दो । लाहौर जा कर इनको लौटाने का प्रबन्ध 
करूँगा | राधा का भी पतन्न आया है,वबह भी शायद इधर आयगी | 
श्रादि । 

पत्र का अत बहुत ही सनन्‍्दर ढड्ड से होता चाहिए। इस 
प्रकार बाते लिखना कि खत को तार सममना, थोड़े को बहुत 
जानना, आगे क्‍या लिखूँ--आदि बातें बहुत द्वास्यास्पद है । 

जिस प्रकार प्रारंभ करते समय अवस्था परिचय ओर 
संवन्ध के अनुसार प्रशस्ती लिखी जाती है, उसी प्रकार अंत करते 


तमय पत्र-प्रेषक के नास के साथ संभ्वन्धसू चक शब्द भी लिखे 
- हे 
ज्ञाते है। 


अपने से बड़ों को-+-आपका झआज्ञाकारी, स्नेदभाजन, 


इपाभिलापी, अलुग्रह्मकांक्ती, चरगासेबक श्रादि शब्दों फे साथ 
सत्य -पुत्र, शिष्य, भतीज्ा, छोटा भाई--आदि भी लगाया 
जाता है | 


अपने से छोटों को--ठ॒म्ह्रारा शुभचितक, शुभाकांन्नी, 
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( १४८ ) 


हितेषी, हित्तचिंतक, शुभेच्छु, कल्याणेच्छु आदि लिखकर इनके 
साथ पिता, चांचा, दादा, आदि भी लगा देते हैं । 

बराबर वालों को--ठ॒म्हारा अभिन्न, मित्र, स्नेही भाई 
आदि लि'ा जाता है । क्रभी २ केवल्न तुम्हारा या -तुम्हारा ही, 
भी लिखकर छोड़ देते हैं। आत्तकल 'तुम्हारा' लिखने का प्रचलन 
बहुत हो गया है | 

प्रिचितों को--भवदीय, क्रपासिन्रापो, कृपाकांक्षी, 
कऊपापान्न आदि लिखा जादा है | व्यावद्दारिक या व्यावसायिक 
पत्रों में केवल भवदोय या आपका लिखकर नाम भर लिख दिया 
ज्ञाता हैं । 


कुछ आवश्यक नियम 


१--पश्र-प्रेकक को अपना पूरा पता बहुत साफ अक्षरों मे 

पत्र की दाई' ओर लिख देना चाहिए । पते के नीचे तिथि देनी 
चाहिए । पते और तिथि की प्रत्येक पंक्ति अपने ऊपर बाली 
वक्ति से कुछ आगे ( दादिनी ओर ) से प्रारंभ होनी चाहिए । 

उदाहरण के लिए-- 
१६ अ्रद्धानन्द गेड, 
इलाहाबाद, 
२० सितम्बर १६४९ 


३--पत्र का प्रारंम प्रशाक्ती आदि पत्र को बाई' ओर तारीख 
से कुछ नीचे प्रारंभ होनी चाहिए | 
उदाहरण दे खिए-- 


( ९३६ ) 


श्री शारदा-मन्दिर, 
१३ तेगबहादुर रोड, 
लाहीर । 
२०-१०-४१९ 
प्रियवर शरत्‌ , 
सप्रेम । 
पत्र सिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि “* 


३-पत्र का अ्रन्त करते हुये पत्र की दायीं ओर सबसे नीचे 
पत्र-प्रेपक को पत्र-प्राप्तकर्ता के साथ अपना संत्रन्ध भी लिखना 
पहता है । यह दो या तीन पंक्तियों मे लिखा जाना चाहिए। 
इदाहरण दे खिए-- 
(१) आपका शक्राज्ञाकारी 
पुत्र 
रामशरनदास | 
(२) आपका प्रिय शिष्य 
रामरलत्न शर्मा । 


४--पत्र के प्रारंभ या अन्त में संचन्ध या परिचय शवश्य 
प्रकट कर देना चाहिए । अच्छा तो यह हो पत्र प्रारंभ करते हुए 
प्रशस्ती मे हो यह संचन्ध बता दिवा जाय और यदि भूत से चहाँ 
यह बात स्पष्ट न हो तो अन्त करते सप्तय संवन्ध-परिचय को 
अवश्य हो प्रकट कर देना चाहिए ! 

श्“व्यावसायिक पत्र व्यक्तिगत पत्रों से भिन्न होते है । उनमे 
उपर दायीं ओर को अपना पता दिया हो होता है । साथ ही 
बाई झोर फुछ नीचे उसका पता भी देते है जिसके पास पत्र 


( १४० ) 


भेजा जा रहा है । पत्र प्राप्त करने वाले के पते के एक-दो पंक्ति 
नीचे से पत्र की प्रशस्तो आरंभ होती है । 
उदाहरण दे खिये-- 
अमृतरोड कृष्णुनगर 
लाहौर 
१८-३-४१ 
मेने भ्तर महोदय, 
साहित्यक-निकेतन, 
लखनऊ । 
श्रिय महोदय, 
कृपा करके शीघ्र ही बी० पी० के द्वारा *""*** * 
६--अपरिचित या लघु परिचय वालों को लिखे गये पत्रों 
में बहुधा उनका पता पत्र की दांई कआओर पत्र के अन्त में अपने 
नाम के बराबर में लिखा जाता है। ऊपर पता लिखने की आव- 
श्यकता इस प्रकार के पत्रों मे नहीं होती | उद्दहरण देखिए-- 


७७०७ ७७० ००७ 


श्री रामगोपाल सेठी, है 
गोपाल मुहाल, (" 50 
कानपुर । “ कलाश चन्द्र । 


७ -प्राथना-पत्र ग्रादि में अपना पता और तिथि आदि 
ऊपर दाई' ओर देने का प्रचलन अब कम द्वोता जाता है । पत्र 
के प्रारम्भ में बाई! ओर इस का पता लिखा जाता है, जिसकी 
सेवा में प्रार्थना-पत्र भेजा ज्ञाता है। अपना या तो नाम के साथ 
प्राथैना-पत्र के अंत में दिया जाता है या नाम के दाई ओर पत्र के 
दे दिया जाता है और पता पत्र के नोचे दाई ओर नाम के 


दी 
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सामने ही दे देना होता है । 
इदाहरण के लिए-- 

मार्फत है ) ओआआपका आज्नाकारी, 
श्रेकेदारनाथ बनजां [६ 7 अब 
प्रधान अध्यापक | 

हिन्दू हाई स्कूल, बुल्नन्द्शहर । / वसनन्‍नलाल बनर्जी । 


ऊपर पत्र लिखने के संबन्ध मे बहुत-सी आवश्यक बातें बतादी 
गई है । इनको ध्यान से पढ़ क,इसफे पग्चात्‌, आगे दिये गये पत्रों 
के नमूने पहने चाहिए तभी लाभ हो सकता है । आगे हर प्रकार 
के पत्रों के नमूने द्य्रे जाते हैं, इन को देख कर विद्यार्थियों को 
चाहिए क्रि प्रत्येक प्रकार के पत्र लिखने का अभ्यास करें। पत्र 
लिखना एक कला है, सदो; पर अभ्यास करने से बहुत सही 
श्रोर सनन्‍्दर पत्र लिखना आ सकता है । 


निजी पत्रों के कुछ नमूने 
७ सुदशेन गली, 
कृष्णनगर, लाहौर, 
ए४--११--४७१ 
प्रिय रमा, 
ससस्‍्नेह नमस्ते ! 


तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम आजकल किसी मानसिक क्लेश 
से व्यधित और विचलित हो रही हो | नारी-स्वातंत्रय के लिए 
तुम्हरो आकुज्षता प्रशसनीय हैं और झआाम्रथर्यज्नक भी । जिस 
स्‍्वातंत््य को तुम बात कह रही हो, उस से जीवन को समप्या 
न सुलमेगी । तनिक-तनिक-सी बात पर भविष्य मे काले पथ 


( १४२ ) 


निर्माणा करना लॉभकर नहीं। आख़िर जीवन में नियम तो 
होगा ही और इसी नियम-बद्धता से विकास होता है | उच्छू खलता 
स्वाघीन) नहीं, यह अव्यवस्था है । हमे सन्धि चाहिए ओर 
जीवन से भी सन्धि करनी पड़गी । परिस्थिति को हम सेंभाल 
सकते हैं, पर उस से भाग कर नहीं । 

आशा है, तुम मेरे आशय को सम्रक कर अपना मानसिक 


भार कमर करोगी | 
तुम्दारी--विम्ला 


गुरुकुल-आशभ्रम, 
रामनगर, नेनीताल ! 
४--३--३८ 


प्रिय शिष्य देश बंधु, 
शुभाशीर्बाद । 

गुरुकल की शिक्षा समाप्त करके अब तुम जीवन-संघपे मे 
उतर आये हो। तुम्हारी देश-सेवा की लगन चिद्याध्ययन करते 
समय भी जब-तेब हमारे सामने आई थी। अब्र तो, मुमे ज्ञात 
हुआ है, तुम पूर्णो रूप से देश-सेवा के काये मे लग रहे हो | तुमने 
जो अपना कतठ्य निश्चित किया है, वास्तव में वह बडा कठिन 
है, सही, पर तुम जेसे लगन के पक्के ओर धुन के धनी उसे 
सफलता पूर्वक निभा ले जाओ, इस का मुमे पूर्ण विश्वास है। 
तुम उतरे तो हो इस में, पर यह सदा! ध्यान रखना कि भय का 
अंधकार पथ-भ्रष्ट न करे, प्रतॉभन को आँधो तुम्हारे मार्ग में 
बाधक न हो जाय | तुम वीर हो, तुम्हारे गुरु होने का मुमे 
गये है । 


बी 
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ईश्वर तुम्हारे मार्ग को साफ और निष्कण्टक करे । 
तुम्हारा शुभचिन्तक--+ 
शंकरानन्द, 
अआचाये । 


पल बु है. स जब] 


पृथ्य पिता भी, सादर प्रणास ! 

डी० ए० वी० कालेज लाहौर में मेने अपना एडमीशन करा 
लिया है । एक सप्राह का वातावरण मुझे काफ़ी पसन्द आया है 
अर एक प्रसन्नता की बात यह भी है कि दयाल और राघो भी 
यहीं पढने लगे हैं । तीनो एक ही कमरे मे रहते है। होस्टल 
पर्याप्र खुला हुआ और ह॒वादार है। होस्टल के सामने सुन्दर 
लान भी है, जहाँ शाम को वेंड मिण्टन भी खेल लिया करते हैं । 
होस्टल के वार्डन मि० गोवर्धनल/ल भल्ला बहुत ह्वी मिलनसार, 
हस मुख, विद्यार्थियों से मित्र भाव रखने वाले हैं । प्रायः प्रतिदिन 
ऐे विद्यायियों के खास्थ्य, अध्ययन, आवश्यकता आदि पछने के 
लिए आते हैं श्र सदा इस वात का प्रयल्न करते हैं. कि उनकी 
संरक्षता में किसी को कोई कष्ट न हो । 

आपके आशार्वाद से मैं यहाँ ठीक हूँ । घर की कुशल लिखने 
व बपा अवश्य कीजिए | 

आपका प्रिय पुत्र, 
हरदयाल । 


( १४४ ) 


पंकज-निदुंज, 
गोकुलपुरा आगरा 


है २४ फरवरी १६३० 
प्रिय बिसला, सप्रेम । 


रनेहाप्ाबित पत्र मिला। अभी कटष्ठों का कोई ओर छोर 
नहीं दीख रहा है जसे चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो | फिर 
भी तुम्हारा प्रेम मुके आश्वासन का प्रकाश दे रहा है। आर्थिक 
कष्ट बढ़ता ही जाता है । इधर काम भी छूट गया पास का भी 
सब कुछ व्यय हो गया--और साथ ही राधा बीमार पडा है । 
शारीरिक की अपेक्ता इसका गोग मानसिक अधिक होता जा 
रहा है । पडी-पड़ी सदा कुछ सोचा करती है- जेसे अंबर के तारे 
गिन रही हो। पूछने पर फीकी हँसी हँस देती है ओर सपम्लाने पर 
बात टाह ने का प्रथत्न करती है। हठो भी होती जा रही है | 

विमला मैं फिर भी ढ़ हूं। समझता हूँ, यह तो दुख-सुख 
की ऋतुएँ हैं -आती हैँ, ओर चली जाती हैं ओर इसी से मानव 
का विकास होता है| नहीं तो वह एकांगी ही हो जाय। सब कुछ 
देखते हुए भी में निराश नहीं हूँ। मेरी चिन्ता न करो वहन, 
अपनी पढ़ोई का ध्यान रखो । 

राधा तुम्हें नमस्ते कह रही है और कहती है परीक्षा बाद 
इधर न आई तो में उससे झगड़ा कर बेढूँगी। 


तुम्दारा भाई 
विज्नयकुमार पंकज 


(१४४५ ) 
व्यावसायिक पत्रों के नमूने 


फरुण-काज्य-कुटीर, 
शिवाजी-स्ट्रीट, #ऋष्णनगर, 
लाहौर | 
हमे >-८--१६३६ 
मनजर सहोदय; 
सुषप्सा-सदन, 
इलाहाबाद | 


प्रिय गह्दाशय, 

एम आप की संस्था द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तक मेंगाना 
घाएते है | कृपया लौटती डाक से संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 
बा एक छूचीपत्र भेजने का फष्ट करें। साथ ही दस यह भी चाहते 
६ कि आप कमीशन के बारे में अधिक उदारता काप रिचय हें। 
मे एक; ग्रामीण पुस्तकालय खोल रहे हैं। पुस्तकालय के पास 
श्रभी धन बहुत ही थोडा है और उसको भी बहुत किफ्रायत से 
प्यय बरना पड़ रहा है । 

आशा है, आप पुस्तकों पर अधिक कमीशन देकर ग्रामीणों 
पे प्रति अपनी सदारता का परिचय देंगे। कृपया साथ ही यह 
भी लिखने का कष्ट करे, कि आप कितना कमीशन दे सकते है । 


भवदीय 
रत्नशंकर, मन्त्री । 


( २४६ » 


सैवा मे--- 
प्रधान आचाये, 
श्री शंकर-महाविद्यालय 
मोहन-स्ट्रीट, लाहोर । 
क्री मन्‍्महोदय;, 
हिन्दी-मिल्ाप में #काशित आपके विज्ञापन से यह जान कर 
कि आपको विद्यालय के लिए एक गणित के अध्यापक की आव- 
श्यकता है, में आपकी सेवा मे अपने आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
मेने गणित से पंजाब-विश्वविद्यालय की एम० ए० परीक्षा पास 
की है। इसके अतिरिक्त मुमे भूगोल, अँग्रेजी आदि विषयों 
का भी अच्छा ज्ञान है | से ये भी ऊँची श्रेणियों को सफलता! 
पूर्वक पढ़ा सकता हूँ। अध्यापन्-कार्य का भी मुमे पूर्ण अनुभव 
है । में एक वर्ष तक राष्ट्रीय हाई स्कूल, बनारस में भी कार्य करता 
रहा हूँ। 
में आपको अपने चरित्र, अध्यवसाय, व्यवहार, योग्यता श्रादि 
से सदा संतुष्ट रखने का विश्वास ढ्लाता हूँ । आशा है, आप मेरे 
प्रार्थन।-पत्र पर विचार कर के मुझे; अनुगृहीत करेंगे और, सेवा 


का सुयोग देंगे। 
धआापका आज्ञाकारी, 


ः सेवक, 
भगवतीचरण शर्मा ! 
गणेश-रीड, चौखम्बा, 
घ्मतसर | 
२७४७---३--१६३ ४ 
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मेद्रा मे+- 
प्रधान अध्यापक; 
श्री शारदा-मद्रि काले न; 
कृष्ण-लगर, लाहौर १ 

आदरणीय महोदय, 

में २-३ दिन से बहुत अस्वस्थ हो रहा हैँ। ज्वर के कारण 
पहच निर्वेल हो गया हू, अभो तक आरास नहीं है । इस लिये मे 
काब्ेज मे उपस्थित चहीं हो सकता । घुझे दो दिन फ्वा अवकाश देने 
जा अनुग्रह ऋर २ 


राम-कृटिया. आज्ञाकारी सेवक, 
चौबुर्जी. लाहौर । रामविलास वर्मा 
२५०७-४-४६ संस्कृत-अध्याण्क । 
कान न 2+ 


“ब्िलास-कार्योलय; 
गनपत-रोड, लाहौर । 
२--2--१६ ६७ 
विय साहिस्थाचाय जो, 
र्प्रेस । 


टाएवी भेद्दी हुईं 'अरुणिसा' तथा पणयित्तों नामक पुस्तके 
सत्र गई हैं। असी देख नहीं सका हूँ, इन दिनो काये कुछ 
»दिवा है। ४-६ दिन बाद इनको पढ़ें गा और 'ब्िलास) में इनकी 
लमाह्रोचना यथाससय निकल जायगी, निश्चिन्त रह | 
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( १४८ ) 
आर कोई योग्य सेवा हो तो सूचित करते रहियेगा। 


श्री मोहनलाल साहित्याचांये, ) मबदीय 

१०१७ मेस्टन रोड, [- माधक, 
कानपुर । हर विजक्ञास-सम्पादक 

तर कजकमक, है रमकन्‍>, 
प्रभाकर” कार्यालय, 
9४ माल, आगरा । 
२०--११- र३े५ 
प्रिय महोदय; 


साप्ताहिक हिन्दी-'प्रभाकर' लग-भग तीन महीने से प्रकाशित 
ही रहा है। इसको हिन्दी के बड़े से बड़े कवियो, लेखकों ओर 
कलाकारों का सहयोग प्राप्त है और हिन्दी-संमार के सुपरिचित 
तथा सुप्रसिद्ध सम्पादक पं० छविदयाल शास्री ने इसका 
सम्पादन-भार अपने ऊपर ले लिया है, साथ ही हास्थरस के माने 
हुए लेखक अलमस्त भी इस में काये कर रहे हैं। इसी से आप 
इसकी ग्राहक-संख्या की कल्पना कर सकते हैं । 


हमारा विश्वास है कि इतने अव्पकाल में 'प्रभाकर' ने बहुत 
ख्याति प्राप्त की है और हिन्दी की बहुत बडी पाठक-संख्या में 
इसका प्रभाव और प्रचार है। 'प्रभाकर' में दिया गया विज्ञापन 
शत प्रतिशत लाभ देता है । इस लिए आप भी अपनी व्यापार- 
युद्धि के लिए 'प्रभाकर' में विज्ञापन देकर श्नुगंदीत कीजिए । 
इस सम्बन्ध में यदि जानकारी चाहते हों तो लिखें। 
धुं० रघुनाथ आयुर्वेदा चाय, ! अप 


निरोग-संविर, राघवेन्द्र, मेनेजर ! 


कटरा, इलाहबाद । 


“ 


( १५६ ) 


सामाजिक पत्रों के नमूने 
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१ ०, कटरा रोड, 
इलाहाबाद । 


२६--१--४० 


प्रिय भाई, 

मेरे पुत्र चि० रासप्रसाद का विवाह देहरादून में १९ फ्रवरी 
रे) होने बाला है । विद्याह-संस्कार-सम्बन्धी काम आरम्भ करने 
की रीति संगल ता० ६ फरवरी को है । आप से सबिनय 
निवेदन है कि उस दिन शास को ५॥ बजे मेरे स्थान पर पधार 
बर अपनी संगल कामना से हमें उपकत करें। 

बिनीत 
गोपालदास मेठता। 


ओश्म्‌ 
श्री मन्यहोद्य... ... ... ... जी, मा 
सप्रेम नमस्ते । 

मेरे पुष्र चिरंजीद धर्मप्रकाश के शुभ विवाह के उपलक्ष में 
एक प्रीत-भोज् सोमवार & जनवरी को ६ बजे सायंक्राल होगा। 
| श्पसे सविनय निवेदन है कि प्र।ति-भोज में सम्मिलित 
शंदर मुझ छताथ करें । 

प््ण, रच हाट रगञ्ठ | ) 


लक विनोति> 5 
प्लाहावबाद | है बिहारीलाल | 


( १५० ) 


माननीय ओ संपूर्णानन्दनज्ञी, शिक्षा-मन्त्री 
के सभापतित्व मे 
विज्ञान-परिपद की ग्जत-जय॑त्ती 
ओर 
ऐट - होम 
म्योर कॉलेजम मद्अलवार २१ फरवरी, १६३६ को 9॥ बने 

सायकाल परिपद्‌ के सभापति और सदस्य श्री,,.... ...... .. 
से प्रार्थना करते हैं कि इस अवसर पर पधारकर क्नार्थ करे | 


कृपया उत्तर शीघ्र भेजें । हर 


४॥ बजें-- 
जयती-अ घिवेशन गोरखप्रसाद, डी० एस-सी० 
$॥ बजे-- मन्‍्त्री, विज्ञान-परिपदू | 


सावेजनिक व्याख्यान १, डी० बेली रोड। 
“+-पि3-. 


राष्ट्र भाषा-प्रचारक संघ, लाहोर | 


८, रतनचन्द गोड, 
लाहोर 
२७ अक्तूबर १६४१ 
ध्रादरणीय महानु भवे, 


राष्ट्रभाषा-प्रयारक संघ्र के 'साहित्ये-समाज! की गामिक 
गोष्ठी की आगामी बैठक रविबार, २६ अक्तूबर को ४ बरतें 


( १४१ ) 
मध्यारेत्तर लाजपतराय भवन के कसेटी-रूप में होगी । ठीक 
भमय पर पहुंचने की कृपा करें । 
मभापति--श्री सनन्‍्तराम बी, ए. 


कार्य क्रम 
कविता-- 
श्री उदयशदूर भट्ट श्री हरिक्षष्ण 'प्रेसी' 
श्री पंकज! 
श्री लक्ष्मीचन्द्र जेन मती छुन्ध कुमारी जेन 
फुभारी विश्वमोहिनी व्यास 
कहानी-- 
श्री यश बी. ए. श्रीमती शारदारानी शर्मा बी. ए. 
निवेदक-- 
राजेन्द्रकुमार जैन, माधव, 
अध्यक्त प्रधान मन्धत्री । 
ओरेपू 
डी, ए. वी. स्कूल 
सूतर-मण्डी 
लाहोर 
२४--३--१६४१ 
५252 मल मर रकम 
सादर नमस्ते ! 


एमार खूजल्न का वापिफ-पारितोपिक-वितरणोत्सव घुधवार 
५ भाच १६४१ ६० तदनुसार १४ चेत्र १६६७ को सायंकाल 


५ बजे श्रीम'न्‌ पं० ठाकुर 
में कूचा पिशावरि 
है। कृपया मनोरज॒क-कार्य्ये- 


स्वागत 

वेद मन्त्र 
प्राथना 
भजन 
खग्रेजी स्पीच 
भजन 

उ्द्लोक 

हिन्दी गीत 
भजन 
हिन्दी दोहे 


४ न 


( १४२ ) 


कारयये-क्रम 


दत्त जी वैद्य मुलतानी के सभापतित्त 
था सूत्रमण्डी, लाहौर में होना निश्चित हुआ 
क्रम में सम्मिलित होकर कृताथ कर। 


ध्याप के प्रार्थी, 
अनन्त राम शर्मा 
किशोरी लाल चोपइ 


ड़्ल 

चोपाईयां 
पाकिस्तान 

गीता “भारतों 
तीरन्दाजी 
ऋषि गीत 
भारत माता (नाटक) 
रिपोर्ट 

पारितोषिक वितरण 
सभापतिजी का भा! 


( ९५३ ) 


सातत्कथन-अस्यात 


4 

में कहता हूँ, हम ने अपने जीवन फा जीवन खो दिया है। हम 
में वे प्राण ही नहीं रहे, हसरी साड़ियों से वह प्रच्मह ही नहीं रहा 
कि हम उल्लास के अआफाश भे उड़ सके। हमारी घाणी से अस- 
न्तोप, अशांति, स्वार्थ, डैर्षा और छलेष के स्वर घोलते है । प्रेम आर 
भ्रानन्द को रागिनिरयाँ नहीं बोलतीं । यह जीवन का भयद्ूटूर पतन 
ह। मावन कला को छोड़ कर विज्ञान का पुजारी घना है। उसने 
जीवन का स्वाभाषिक 'रास! छोड कर स्वाथ की सबनाभकारी 
7रड्ड लीला! प्रारम्भ की है । जगत एक बार फिर 'कला'! के 
घरणो को अपने अश्रओं से घोने लोटेगा । 


कलाएँ मनुष्य को 'स्थरूप-दशन? फराती है । मनुष्य से 
श्रपने आप को भाौति भाँति के शस्त्रारत्रों से सजाया है प्रोर 
दा समझता है कि श्रव पं अधिक सुन्दर ज्ञान पडता है | फला 
दाह एपण है, जिसमे उस का स्वाभाविक पऔौर सरल रूप रिगाई 
देता है । वह अपने वर्तमान रूप से रवाभायिफ रूप की सुलना 
बरताए तो उसे पश्चात्ताप होता है 

वसा भी युग, कोई भी युग हो, हमे झोवन फी सग्ल 
'दाभाविकता फो छोड़ने की आवश्यकना नहीं है | कम बग्ने 
६ लिए भी नित्य नया बल चाहिए। नित्य के कर्म से थप्ते हुए 
शरण थो टंटे जल का स्नान और सान्‍्त्दना का हाथ चाहिए । 
एाबार आर कोलाहल से लौट कर शुन्य दे; अन्वत्ञार में सो 


निलसशयणों को जीववन्सप्राथ का इल हहों स मिलग 


की 


( १9७) 


इस लिए कला की आवश्यकता है। में कहता है. राष्ट्र को 
बलवान बनाने के लिए भो कलाओं का उत्थान आवश्यक 
है। मुर्दे ही कलाओं से वडिःचत गहना पसन्द करते है।ज़ो 
कृष्ण अपनी बाँसुरी से त्रिल्ञोक को मोह सकता था, वही 
महाभारत में शंख बना सकता था | 
कलाओं के प्रति मानव-मन का आकर्षण अदम्य हे । अ्रप ने 
भद्द समुदाय से कत्नाओं को निर्वासित किया तो निम्न-क्ोटि के 
| समुदाय में पहुँच कर इस अमत में भी विप सिल गया।भद्र 
समुदाय अपनी कला की भूख को नष्ट न कर सका। वह भी उसी 
निम्न समुदाय में चोरी छिप या वेशर्मी लाद कर जा पहुँचा 
ओर अपनी मनोदृत्तियों को नीचे गिराने जगा । 
>हेरिक्ृष्ण प्रमी 
१--उद्धरण का सार लिखो 
२--कल्ा के सम्बन्ध में लेखक के बिचार दो । 
र्‌ 


” बारतविक साहित्यकारों की क्ृतियों किसी जातिया वर्ण 
विशेष के लिए नहीं दोतीं,वे जो फुछ लिखते हैँ सबके लिए समान 
रूप से लिखते हैं । ऐसे कवियों ओर लेखकों को भपना दृष्टिकोण 
व्यापक और विशाल रखना पड़ता है। शेक्सपियर, कालिदास, 
तुलसीदास, दाग, ग्रालिब, दाली आदि सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
देश, जाति और सम्प्रदाय की भेद-भावना त्याग कर, बड़े आदर 
के साथ पढ़े जाते हूँ । महाकवि बिहारी की सतसई का कितना 
अधिक मान है। वास्तव में सच्चे साहित्यकार को जाति या वर्ण 
की संकीणता में सीमित करना उसके साथ न्याय करना नेहीं दै | 


४ 


( ५४५४५ ) 


, ऋथी-कभी हिन्दोी-जगत्‌ मे भी ऐसी आवाज सुनाई देती है कि 


अगुक स्वर्गीय साहित्यकार या महयकवि अमुक वर, उपवरण यः 
जाति के थे । एतिहा सिक दृष्टि से इस प्रकार को खोज 'पत्ता- 
इग्यक या अनुचित नहीं फह्ी जा सकती, जरूर करनी चाहिये, 
परन्तु इसलिए नहीं कि ठोक-पीट कर ख्वाहमरूबाह छिली खर्गीय 
माहित्यकार था कवि का सम्बन्ध किसी वर्ण चा ज्ञाति-विशेष 
मे जोहा जाय । इस प्रकार की खींच तानी से प्रकृत विषय से 


* झुछ सहायता मिले था न मिले, किन्तु संकीणंत,-पूणो सस्प्रदायि- 


बढ 
है 


[ 


हा 
+ 


बट 


झना की भावना अवश्य बढ़ जाती है, और ब्यथ की मैं-में तू-तू 
या हानवीन मे शक्तियाँ बरदाद होने लगती हैं । 


क्रिसी साहित्यकार को कंबल डसकी हृति की श्रेष्ठता के 
श्राधार पर ही देखना ठीक है। कितने खेर की वात है कि हस 
रोग मृल विपय को छोड़ कर इधर-डघर चले ज्ञाते हैं | तुलसी, 
कारी, भूषण आदि महाकियों को जातियों के सम्बन्ध में, कुछ 
दिनों से एमी ही ऊहापोह हो रही है ! कोई फुछ कठता है च्यौर 
बाई पुछ । परन्तु दास्तविक निशय, यदि यट्ट निर्णय करना 


” श्निदाय ही हो तो, अकाठ्य ऐतिहासिक प्रमाणों के गप्रालर पर 


है ऐ सबता है, और द्ोना चाहिए। यों सह प्रमाणों के अभाव 
२, कदल भावुवाता के भरोसे उन्हें अपनी-अपनी बिराद॒रियों की 
भोर घसोटना न तो डचित ही है ओर न आवः्यक ही । 


+-- साधना” झागगा 
-॒चित शीपक दो । 
४-ए्द्वरण का दात्पय लखा। 


( १४५६ ) 


रे 


ऐतिहासिक तथा सामयिक्र उपन्यासों में लेखक को विशेष 
अन्य वस्तुओं पर ध्यान नहीं देना पड़ता | क्रिसी भी ऐनिहासिक 
पात्र के जीवन पर प्रकाश डालना ही लेखक का मुख्य उर्ठेष्य 
रहता है । उसको केवल यही ध्यान रखना पड़ता है कि उसके 
वरतु-विन्यास शअ्रथवा चित्रण में कोई ऐसी बात न आने पावे, जो 
ऐतिहासिक प्रमाणों से भिन्न हों । एक साधारण ऐतिहासिक 
घटना को विस्तृत रूप दे कर उसके महत्वपूर्ण अड्ग पर प्रकाश 
डालना ही लेखक का कर्तव्य रहता है । कभी-कभी शृद्गलाबद्र 
करने के लिए लेखक अपनी तरफ से भी घटनाओं को एक नवीन 
रूप दे देता है , जिससे वह अपने लक्ष्य तक पहुँच सके | 

बड़साषा के विख्यात उपन्यास-लेखक स्वर्गीय राखालदास 
वन्योपाध्याय का 'करुणा', 'शर्शांक' ओर “मयुख” इसका सुन्दर 
उदाहरण हैं. । 

सामयिक उपन्यासों में लेखक को समय की गति तथा 
विचारों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है. | कल्पित भावनामय 
वस्तुओं को छोड़कर लेखक समयोपयोगोी वरतुओं का ही संग्रह 
करता है । समय के अनुसार किस प्रकार के पात्रों की आवश्य- 
क॒ता है, अथवा उनका जोवन केसा है--यही उपन्यास-लेखक 
चित्रित करता है। कभी-कभी जनता की रुचि को लेकर ही वह 
कथानक प्रस्तुत करता है और उन्हीं की इच्छा के अबुसार 
चित्रण भी करता है । प्रायः ऐसे उपन्यासो में वास्तविक जीवन के 
नम्म चित्र को अद्डित करते हुए लेखक उस जीवन का उल्लेख 
करता है, जिसकी ऐसे समय में आवश्यकता है ! 


( १४७ ) 


प्रेमचन्द जी के प्रायः ससी उपन्यासों में सामयिकता की 
ड्ाप बहुत ्रधिक है । यही कारण है कि वह इतने सर्वप्रिय हो 
मके है । अतीत की बातों का ध्यान न दिखला कर पर्तमान्त को 
जिव्रित कग्ना उन्होंने क्रेयस्कर समझा | गोदान! उतका अंतिम 
फन्‍्याम है; कितु सामयिकता की सबसे अधिक छाप $सी से है । 
शस्त्र मे हमारे दरिद्र किसानो की क्षो दशा है, उसी का दर्ण न 
एाम्प से लेखक ले किया है । 

ऐतिहासिक तथा सामथिक उपन्यासों का विचार पात्र अर 
ब्थानक के विषय में प्रथक-प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । एऐति- 
गलिक उपस्यासों के पात्र तथा कथानक दोनों ही ऐतिहासिक 
प्रमाणो पर निर्भर करते हैं । जिस प्रकार के प्रमाण वर्तमान रहते 
(६, उसी प्रकार का लेखक चित्र भी उपस्थित करता है । इसी 
प्रकार सामयिक उपन्यास भी परिस्थितियों तथा समय के विचारों 
धग नियन्त्रित रहते हैं। इन उपस्यासों की विशेषता इनके दृश्य- 
दगन मे रहती है। भाषा, शेल्रो तथा दृश्यों की सहायता से 
एपर्याप-ले खरे इजिछत भाव तथा प्रभाग को 'पद्वित करता है । 

+थिनोःशा5र ब्यास 

>सासयिव तथा ऐतिहासिक उपन्यास पर लेग्यक पे बियार 
| 

-श्द्वरण को रत्षिप्त दारो | 

्ट 


गसनु'य बा तदीनतम ममसोदेन्ञानिक्त विश्लेषणा यह ह£ कि 
४ सगाज्ञ वे साथ रहने ओर उसी वे प्रदाह मे बहने बाला 
'गी है । धरम, सर्प. राजनीति और साहित्य खूनो दृष्टियों मे 


( १५८ ) 


उसका अस्तित्व समुदाय या समाज पर है| इसलिये व्यक्ति की 
प्रवृत्तियाँ समाज की मनोदशाओं परु श्रवल्म्बित होती है | हम 
जानते हैं. कि देश-विदेश के मनुष्य दूसरे देश के मनुष्य से मिन्न 


होते हैं। उनका रहन-सहम अआचार-किचार नेशनेलिटी प्रथक ' 


होनी है | जब्र हमें से किसी वर्ग पर किसी कारण से आपात 
होता है तो वह दूसरे देश के मनुष्य मात्र को केपा देता है, उम 
समय 'मास' या समुदाय ही व्यक्ति का विचार होता है। व्योक्त 
वही प्रवृत्ति लेकर--जिसमें उसका समाज पला है ओर वह 
समाज जिसमें व्यक्ति ने अपने को. इतना बड़ा देखा है--एकाकार 


हो उठता है। इसी को अंग्रेजी में “मौत्र मेन्टेलिटी” कहा ज्ञाता 


है| वह दशा देख फरे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इतनी अधिक 


जांगरूक हो जादी है कि वह व्यक्तित्व के साथ सब कुछ भूल | 

जाता है | उस समय समाज और देश की चिन्ता उत्ततो चित्ता 
है बे (्‌ [कम 

हो जातो है | ऐसी अवस्था मे जो साहित्य उस समूचे बे का हित 


साधन हो, वही उस वर्ग को पसन्द आवबेगा ओर बाकी भावनाएं 


मौलिक होते हुए भी उसके काम की नहीं रहतीं | बस; उसी 
मनोद्शा से शान्ति और युद्ध उत्पन्न होते हैं| ऐसी अवस्था म 


हृदयहारी साहित्य भो नीरस ओर अनुफ्योगी हो जाता है और 
अनुपयोगी नीर्स' कुण्टित साहित4 भी, यदि वह उस समय को 
प्रवृतियों में सहायता देने दाला हो, तो मान्य फ्ठनीय समझा 
जावेगा | ऐसे समय न तो सत्साहित्य को कोई पढ़ेगा और न उसे 
उससे कोई प्रेरणा ही मिल्लेगी । इसलिए साहिन्य में अधिकार 
ओर आकांक्षा को भुख्य स्थान दिया गया हैं । 
--उदयशुक्रर भट्ट 
१--लेख का सार लिखो। 


40४55 0 (2 । 
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५ 


श्र 


केवल राजनतिक कारणों से ही हप असमानतों को चक्की 
भें पिस रहे हों, सो दाद नहीं, दरत हमारे हिन्दर-सस्ाज् सें 
अग्याण ओर अत्याचार का फुल्हाए उस से भी अधिक निरेयता 
एवंक चल रहा है >सो भी वेचारी दुधममुही दरिच्चों, ऋजास 
तमणियों सक्ष निदू पिता अबलाओं पर ! शाह्मणत्द की लड्टी हुई 
गाल ओोढ़ कर सेदालीस वर्ष का एक बृढ़ा व्यक्रित घारह घ्ष की 
एक अव्रोध दालिका से गेंठवल्धत करके उसके जयन फा सर्या- 
नाम वर झलसे के लिए स्दतेत्र है । करिप्तु उसी घर से बेठी हुई 
“सोलद वर्ष की उसकी पृत्रत्ध् पतिहीद होकर दुर्भाग्य को 
फॉसतो हुई विरह-ज्वाला के जस्स भर अलते के लिए मज्ञदघर 
बो ठागी है । समाज के कर्ता-धर्वा-विषममाओं से जो अपने को 
पमाज्ञ और बर्स के ढकेदार कप्न कर लुधारतकों के कामो 
अट्या ढगादे फिरहे हूं, दशा बह प्रश्न नहीं पृष्ठा जा सकना कि 
उदोतनों मे से दिदाह-सरझ की किस को प्यावत्यक्षता हि 
इस बृढे खुसट को, जो समाज की छाती पर बेठ बर गुत्त 'पाम 
ए, बलिया का जोबन नष्ट करता है. आधया इम 
धगागिती दीनावहीना तरणी को, जो अयारशा ही ह्यप्मान 
आ। अत्याचार थे; कोहड़ से पित्त रही परिशाम ग्पष्ठ £ । 
प्रयक छाट-बड़े शहर मे पेश्यालय और (सन्य भाषा में पह 
गान दाल) विधषदा-आशम हमारे इन सहा पार्पो को गयारी *: 
+'ा पर दे रहे हैं। इन्हीं छत-बध मो में ने हजारो 2 दवण विध- 
धवोकी संख्या वृद्धि करती है! झाव कहेंसे कया इस अदयक्षस्व) 


रत 


ऐ वाए हल्नाज नही है ! इलाज है-आर इहुत ही सरत हैं । किल्‍्नु 


च्च्क 


से 


( १६० ) 


ये लम्बी नाक वाले देवताजी करने दे तब ने ! वियाँ 
बिलखती रहें, अछूत विधर्मा हो जॉय, देश और समाज (ग्मातत् 
को चला जाय, किन्‍्त उन की लम्बी नाक की रक्षा होनी चाहिए 
अन्यथा इन के हलुए-मॉडे की पूर्ति केसे होगी । 
--रामेख्वर 'करणः 

१--उद्धरण को संक्षिप्त करके लिखो । 

२९-उद्धरण का तात्पयं बताओ । 

३--उचित शीषेक दो । 

दर 

वेदान्त को उपनिषत्‌ कह कर हमारे आचार्यों ने उसे बहुत 
मान दिया है। जिस भारत ने वर्षो तक वेदान्त की व्यवहारिकता 
का सफल प्रयोग क्रिया है, उसमें आज अवसरवादियों भोर 
अआत्मानस्तित्ववादियों का बढ़ता हुआ प्रवाह और प्रभाव अखरने 
की चीज़ है । हमारा तो दृढ मत है कि आज भारतवर्ष मे जो 
अवसाद ओर देववाद-भाग्ययेकवादिता का आधिपत्य है, उसका 
वास्तबिक प्रतिकार 'वेदान्त” का अ्रचार ही है। योरोप का फेवल 
अधिभोतिकवाद और उपाय यहाँ किसी प्रकार भी कारगर नहीं 
हो सकते । योरोपीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित भय और भ्रममुलक 
अध्यात्मवाद भारतीय वेदान्ताउध्यात्म से भिन्‍न वस्तु है। भारत 
की मुक्ति के लिए आवश्यक है कि भारतीयों का दृष्टिकोण व्यापक 
हो और व्यापक दृष्टिकोण का ही दूसरा नाम 'वेदान्त' है | 

दुर्भाग्य से आज 'वेदान्तः उन लोगों के हाथ में है जो व्याव- 
हारिकता से कोसों दूर हैं, जिन्होंने वेढ़ान्त का केवल यहीं अर 


रा 


रन 
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ममता है, कि जहाँ भी कुछ संघ हो उससे दर भागना ही 
प्रद्मनत! है, जब कि सच्चा वेदान्त इससे विपरीत है | 

विश्व की समस्त समस्याओं का समच्यात्मक सच्चा समा- 
धान करने वाला शास्त्र हो विदान्त शास्त्रों है। आज भारतवासी 
मंकटों से ऊत्र जाने की द्वालत में मनवद्ल्ञाथ का सावन भर 
पदान्त' को समझते है, जब कि सच्चा वेद्ान्त बुराई के विरुद्ध 
इवल भगवान्‌ के विश्वास पर अकेले भी लद्ते-लइते मग्ने की 
इशा में परीक्षित होता है । 


-डउद्धरण को संज्षिप करो । 
+-सच्चा वेदान्त क्‍या है ? 


७ 


हिन्दुस्तान की तरह इंगलेण्ड मे लेखक भूस्वे नहीं मरते। 
हर्ट एक एक लेखक अपने जीवन से लाखो परोग्ड कमा लेता है । 
जग्सवर्दी नामक लेख अपने अंतिम काल में पोने हो लाग्प 
ण्ट छोड गये, रडयाड किपलिंग नामक फ्सयक ने हे लागरा ५०५ 
जार पोण्ड छोटे, चाहसे डिहिन्स ने लेरट लिख-शिंय वर ६२ 
'ज्ञार पीएह कमाये । ला सोले फो ग्लेडस्टन वी ज्ञीयनी लिखने 
ऐ लिये दस हजार परीण्ड सिले। बारदिरझ डीविंग को उनती 
रचनाओं पर २० हजार पोण्ड वार्पिण मिलता है । बही दस-पाच 
पी दिल्लायत में संकधो ऐसे लेक हू जा अपने कलम की करा- 
भात से प्रालामाल हो गये । एक हें गलैएड है योर एवं हैं हगारा 
प्श। जर्श गाष्ट्रभापा के लेखकों को पेट-भर इन्न भी नहीं मिल्या। 
। ने लेखती पो ऋपता व्यदसाण दना लिया हैं बहा 
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किसी न किसी प्रकार अपनी उदर-दरी भर भी लेने हैं, परल्तु 
जो विशुद्ध धाहित्यिक जीवन व्यतीत करने की धुन में रहते है 
उनके लिये रोटियों फे भी लाले पड़ जाते हैं। हिन्दस्तान में अन्य 
प्रकार के मज़दूरों की तरह लेखनी के मजदरों के सस्तेपन का भी 
ठिकाना नहीं है । अगर किसी लेखक को अपने लेग्ब के लिये 
कहों से चार-छह रुपये मिल गये तो वह अपने सौभाग्य की सरा- 
हना करता करता नहीं श्रघाता ओर बड़े गव-गौरब के साथ 
कहता है कि मेरे लेखों के लिए 'पेमेंट' किया जाता है। मैं ऐसा 
सफल लेखफ़ हूँ कि मेरी लेखनी मुझे एक-एक लेग्ब के लिए 
आठ-शआठ दूस-दस रुपये दिलवा देती है !! यह है हमारे देश में 
हिन्दी लेखकों के पुरस्कार का परिमाण और उनकी प्रतिभा का 
साप । किसी लेख के लिए कभी दस-पॉच रुपये मिल गये तो 
बस उसको खुशी का ठिकाना नहीं। भगवान जाने हिन्दी की यह 
दुदंशा कब तक रहेगी ? और कब तक उसके लेग्बक इस प्रकार 
गिनी-चुनी कौड़ियों के कारण अपने सिर का खून सुमाते 
रहेंगे । दिसम्बर के विशाल भारत में उसके सुयोग्य सम्पादक पं० 
ओऔीरामरार्मा ने हिन्दी लेखकों की ऐसी दुर्दंशा देखकर एक 
योजना दी | प्रत्येक लेखक या पत्रकार कम से कम एक-एक रुपया 
बाबिक देकर उक्त योजना में भागीदार बन सकता है। बर्ष मे एक 
चार दिया हुआ यह एक रुपया व्यर्थ नहीं जायगा बल्कि आवश्य- 
कता पड़ने पर बह अपने सकड़ों साथियों को समेट कर आयोजता 
के धदस्यो के बाल-बरूवों की सहायता करेगा। हम सब्मते हे, 
शर्माजी की योज्न; बड़ी उपयोगी व्यवहाय्ये है, उससे जहाँ हिन्दी 
लेखकों को आर्थिक कठिनाई फे समय फुछ सहायता मिल सकेगी, 
जहाँ उनका संघटन भी हो जायगा | कम से कस किसी लेखक के 
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मरने पर डसके बालक भीख तो न माँगेगे 
“--साधना' आगरा 
९--३चित शीषक दो । 
२-सार लिखों । 
२३-अंग्रजी और हिन्दी लेखको सें क्या अन्तर है ! 


प्‌ 


हिन्दी-नगत में प्राय; यह प्रश्न उठता रहता है; कि फीन 
कविता कब तक लीवित रहेगी और क्रिस कवि को 'विश्द-कवि' 
की उपाधि से अलकृत किया ज्ञा सकता है। दोनों ही प्रश्न बढ़े 
बढव और विचित्र है । इनका ढोक-ठीक उत्तर दे सकना कंठि 
है । इस सम्बन्ध सें हम तो यही समकते है कि स्िलि कविता से 
जिनने अधिक दिनो तक जीवित रहने की शक्ति होंगी वह उतने 
दिन जरूर जिन्दा रहेगी। जो कविताएँ मित्रो और प्रशसका सी 
ट्रिया में हो श्रमर काव्य वन चुको है, वें संत बाखतय गे 'पमरत्व 
प्राप कर सकगी था नहीं, इसका उत्तर तो भा यहा द सतगः 
पाई बाविता या काव्य-पस्तक, किसी की सझारिश से सिन्टा नेट 
रहती, उसमें खयमृ रीवित रहने का सुख काना चाहिए ( थी 
लोग बसाखी के वज्ञ चलते है, वे बेसासी हटते की प्रूमने फिरम 
मे सदधा असपान् हो ज्ञात है । त्राज हमार सामन उस वात वे 
पाप्य सोजूद है, जब न छापा घा न दिल्ल पव वा सावन खुलने 
ध। परत पिर सी लोगो ने हन महाशव्या जा अपत ददय ले 
छिप पार रग्या आर वडी-बडी प्रतित््त पर लिया में नी इन्हे 
पए ते होने दिया। क्यों) इब्वछी सहता हीर शविदरत 
रण | झब सहण आर प्रश्ञाशन-स बन्थिदों मारी सुजित। 
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होने पर भी, अधिकांशश्युस्तके दूसरी बार भी प्रेस का मुँह नहीं 
देख पाती । 


किसी की क्ृति या रचना के लिये प्रोत्माइन देना बुरी बात 
नहीं है, परन्तु समालोचना के नाम पर जो 'भटई” की जाती 
है, वह घड़ी हो बेढंगी और अत्यन्त आश्चर्यज्षनक है। हिन्दी 
प्रचार फे साथ-साथ समात्रोचना का जो 'स्टेण्डडे! गिर रहा है, 
वह उचित नहीं कहा ज्ञा सकता । समालोचना के प्राय: दो ही 
रूप रह गये हैं, या तो किसी की अनाप-शनाप बड़ाई करना 
अथवा किसी के विरुद्ध निन्‍दरा की तोप दागना ! बीच का कोई 
मार्ग कदाचित्‌ ही कहीं दिखाई देता. हो | हिन्दी में इतिहासकारों 
ओर -समालोचकों की धूम है। फिर एक साधारण से साधारण 
व्यक्ति भी अधिकारयुक्त वाणी मे, बड़े से बड़े आचाये की पगड़ी 
उछालने का दुस्साहस कर बेठता है । अमुक 'विद्वान! क्या जानता 
था, उस 'लेखक' की शेली कितनी दुगन्ध युक्त हे वह 'महाकवि' 
कविता से कोसों दूर था | गरज, जिसके जो में जो आता है, वही 
लिख मारता है। न किसी के सम्बन्ध मे खोन्न करने को ज़रूरत 
समझी जाती है, ओर न पढ़ने लिखने आर पूछताछ को | इन 
समालोचक या इतिहासकार महाशय की निराधार धारणाओं को 
वेद-वाक्य मानते रहिये और कान भी न हिलाइये तब तो खेर 
है, ज़रा भी उफ की तो निन्‍्दा की तोप से उड़ा दिये जाओगे। 
हम ये पंक्तियों सब समालोचकों ओर इतिहासकारों के सम्बन्ध 
में नहीं लिख रहे, जो महानुभाव अपनी नपी-तुली सम्मति देते 
श्र बात को वज़नदार बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे सचमुच 
परम अद्केय ओर आदरास्पद हैं | हमारी यह सम्मति छोटे मुंह 


तब 


( १६५ ) 


का 
रे 


बडी बात अवश्य कहीं जायगी परन्तु हूस यह कहे बिता नहीं रद्द 

सऊते कि हिन्दी मे समालोचना के नास पर इतना कड्ठान्करकद 

जमा होता ज्ञा रहा है क्रि म्ववम समालोचनाओो को समालोचना 

करने की जरूरत है । जिप्त प्रकार की समालोचनाएँ निकल रहीं 

है, उसमे से बहुत थोड़ी ऐसी है, जो हिन्दी के लिग्रे उपयोगी 
द्व हो सकेगी | 


7“--संज्निप्त करके लिखो । 
२--उचित शा।पक्त दो | 


& 


विज्ञान न मनुष्य के दृष्टिकोण को इतना विस्तृत कर दिया 
£ कि उसकी समस्या व्यक्तिगत ओर सामाजिक ने रहकर बहुदे 
ध्यापी हो गई है । एक तरह से व्यक्ति पुराने कल से चले "पाये 
धर्म से हट कर अर्धशासख्र और राजनीनि फा दास घन गया है. । 
उसके जीवन की समता विपमताएँ सम्पत्ति पर निभर को गई ' 
ह। ओर राजनीति ने उसकी सम्पत्ति धर्म पर बामन फैनसे एग 
पेल्ना कर ष्यत्तित्व को फुचल टाला है । साट्रिय भी उसका एक 


धत्त हो गया है । बहुमुग्बी शज़नोत हु शातिफे स्थान ! 
पर अशांति की प्यास हतनी बटादी ह शि दश सात सागाा पयत + 
ी को एक घट से पी जाना चाहता है । श्ाज्ञ प्रत्येक दर्याफ 


समाज का नहीं-देश का प्रतिनिधि है ! उससे सम रखा है 
कि सकी देशसक्ति सारे संसार जो एबक्ग्रास बनाकर ताल 
केने भे €। पूर्व शौर पश्चिम उसदी 'प्रास के सहान प्रताक है 
एमोलिए ब्यक्ति का व्यक्ति से, समाम का सशह से शोर राष्ट्र का 
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होने पर भी, अधिकांशब्युस्तक दूसरी बार भी प्रेम का भुँह नहीं 
देख पाती । 


किसी की क्रृति या रचना के लिये प्रोत्माइन देना बुरी बात 
नहीं है, परन्तु समालोचना के नाम पर जो 'भट$' की जाती 
है, वह बड़ी ही बेढंगी और अत्यन्त आश्चर्यजनक है। हिन्दी 
प्रचार फे साथ-साथ समात्रोचना का जो 'स्टेएडड' गिर रहा है, 
वह उचित नहीं कहा ज्ञा सकता । समालोचना के प्रायः दो ही 
रूप रह गये हैं, या तो किसी की अनाप-शनाप बड़ाई करना 
अथवा किसी के विरुद्ध निन्‍्दा की तोप दागना ! बीच का कोई 
सार्ग कदाचित्‌ ही कहीं दिखाई देता. हो । हिन्दी में इतिहासकारों 
ओर समालो चकों की धूम है। फिर एक साधारण से सावारण 
व्यक्ति भी अधिकारयुक्त वाणी मे, बड़े से बढ़े आचाये की पगड़ी 
उछालने का दुस्साहस कर बेठता है | अमुक 'विद्वान! क्या जानता 
था, उस 'लिखक' की शेली कितत्ती दुर्गन्ध युक्त है बह 'महाकवि' 
कविता से कोसों दूर था | गरज, जिसके जी में जो आता है, वही 
लिख मारता दै । न किसी के सम्बन्ध मे खोज् करने को ज़रूरत 
समभी जाती है, ओर न पढने लिखने आर पूछताछ की | इन 
समालोचक या इतिहासकार महाशय की निराधार धारणाओं को 
वेद-वाक्य मानते रहिये और कान भी न हिलाइये तब तो खेर 
है, ज़रा भी उफ की तो निन्‍्दा की तोप से उड़ा दिये जाओगे। 
हम ये पंक्तियों सब समालोचको और इतिहासकारों के सम्बन्ध 
में नहीं लिख रहे, जो महानुभाव अपनी नपी-ठुली सम्मति देते 
ओर बात को वज़नदार बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे सचमुच 
परम अद्वेय ओर आदरास्पद हैं | हमारी यह सम्मति छोटे मुंद्द 
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बंडी वात अवश्य कहीं जायगी परन्तु हम यह कहे बिना नहीं रह 
सकते कि हिन्दी मे समालोचना के नाम पर इतना कूड़ा-करकट 
जमा होता ज्ञा रहा है कि म्वयम्‌ समालोचनाओ की समालोचना 
करने की जरूरत है । जिप्त प्रकार की समालोचनाएँ निकल रही 
है, उनमे से बहुन थोड़ी ऐसी है, जो हिन्दी के लिये उपयोगी 
सिद्ध हो सकेंगी । 


२--संत्षिप्त करके लिखो । 
२--डचित शोष॑क दो । 


६ 


विज्ञान ने मनुष्य के दृष्टकोण को इतना विस्तृत कर दिया 
है कि उसकी समस्या व्यक्तिगत ओर साम्राजिक न रदकर बहुदेश 
व्यापी हो गई है । एक तरह से व्यक्ति पुराने काल से चले शआये , 
धर्म से हट कर अर्थशास्र और राजनीति का दास बन गया है 
उसके जीवन की समता विषमताएँ सम्पत्ति पर निभर हो गई ? 
हैं। ओर राजनीति ने उसकी सम्पत्ति धर्म पर वामन केसे डग 
फेला कर व्यक्तित्व को कुचल डाला है। साहित्य भी उसका एक 
अद्व हो गया है । बहुमुखी राजनीति ने आज शांति के स्थान! 
पर अशांति की प्यास इतनी बढ़ादी है कि वह सप्त सागर पर्यत८ 
पृथ्वी को एक घूट में पी जाना चाहता है । आज प्रत्येक व्यक्ति 
समाज का नहीं-देश का प्रतिनिधि है । उसने समझ रखा है 
कि सकी देशभक्ति सारे संसार को एक ग्रास बनाकर लील ) 
लेने मे है। पूर्व और पश्चिम उसकी प्यास के महान्‌ प्रतीक हैं । 
इसीलिए व्यक्ति का व्यक्ति से, समाज का समाज से और राष्ट्र का 


राष्ट्र से संघर्ष है । जीवन की जुद्गताएँ, जीवन के गुणावगुण 
पशुता इतने प्रचण्ड रूप से प्रकट हो चुके हैं कि सारे संमार 
का शांति का साहित्य भी उस प्रवृत्ति को दबा नहीं सकता । इस 
की लगाम को मोड़ कर दूसरी दिशा की ओर ल जाने में 
असमर्थ है ! 


हम बहुत दिनों से चिल्लाते आ रहे कि सत्साहिदय हो 
जीवन का शन्ञ है । सादित्य की वृद्धि से ही संसार का कल्याण 
हो सकता है । जातियाँ उन्नत हो सकती है । देश एक-दूसरे के 
सहारे पर 'परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ' का पाठ पढ़ कर 
कल्याण कर सकते हैं । फिर क्या कारण है कि उन देशों के 
साहित्य ने उन लोगों को इस विनाशकारी युद्ध से न बचा कर 
उल्लटा प्रलय की ओर भ्रेरित किया है ? क्‍या यूरोप मे एक भी 
ऐसी साहित्य की पुस्तक नहीं है जिसे पढ़कर लोगों में नर-विनाश 
के प्रति अनास्था होती ! ओर वे अपने छोटे स्वार्थ के लिए इतनी 
बड़ी आहुति देने को तेयार न होते ! 


यह तो कहा नहीं जा सकता कि वहाँ ऐसे साहिदय की कमी 
है या उन लोगों ने , इस प्रकार के साहित्य का सर्जन नहीं किया 
ओर पढ़ा नहो । आज कई दिलों से यह बात मेरे दिमाग में 
चक्कर खा रही है | या तो यह कहना पड़ेगा कि साहिल 
बेठे-ठाले लोगों के मनोरंजन की वस्तु है ओर सिनेमा के हाल में 
देखे गये दृश्यों की तरह कुछ थोड़े समय तक ही हमारी 
सद्दातुभूति पुस्तक के उद्देश्य तक रहती है, मनुष्य के यथार्थ 
ज्ञोवन में आते ही उनका मूल्य कम हो जाता है, वह एक दम 
उपेक्षा की कस्तु बन जाती है। 
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थ५ह बात इतना कह कर उड़ा देने की नहीं कि साहित्य 
ब्रयथार्थ या कल्पना है ओर वास्तविकता के साथ उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । रूस की क्रांति मे वहाँ के साहित्य का प्रमुख 
हाथ रहा है । इसी प्रकार अमेरिका के स्वतन्त्रता-युद्ध में वहाँ के 
कवियों और लेखकों की रचनाएँ उन्हें सहायय प्रदान करती रही 
| । यहाँ भी हिंदो भें तुलसीदास ने भारत की हिंद-जाति मे 
नवयुग का निर्माण किया है । इस श्र्वाचीन युग में भी अऔी 
मेथिलीशरण गुप्त की 'भारत भारती” ने देश की सामाजिक, 
प्ेतिक एवं सांस्कृतिक जागृति में बहुत कुछ सहायता दी है, ऐसा 
प्रायः प्रत्येक इतिहास का व्यक्ति सानेगा । 


यह भी नहीं माना ज्ञा सकता कि साहित्य में किसी विशेष- 
फाल मे ही अपना प्रभाव दिखाने को क्षमता हो ! फिर क्या 
कारण है कि इस वर्तमान युद्ध को रोकने मे वहाँ के किसी भी 
साहिलिक या साहिदय ने मदद नहीं दो । 


विचार करने पर ज्ञात होगा कि इसके दो कारण हैं, वे ये कि 
या तो साहिहिक और साहित्य देश के स्वार्थ के सामने रहते इतने 
पंगु ओर मृ हो गये हैं कि उनकी आवाज़ भयद्भुर प्रलय-गर्जेन 
के सामने तृती की तरह हो गई है, इसी प्रद्चात्त ओर वेग के 
कारण वे भले बुरे को समझ खो बेठे हैं और या फिर वहाँ इस 
प्रकार का साहिद अधिक मात्रा में प्रस्तुत हुआ है, जिसे पढ़ कर 
सत्साहिलय दुव गया है | 

--डद्यशंकर भट्ट 
(-लेख का तात्पय लिखो । 
२--उचित शीर्षक दो । 
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३--अपनी भाषा मे भावार्थ लिखों । 
४--साहित्य की शक्ति क्‍या है ? 


१० 


हमारे समय में कविता का ज्ञो रूप निखर रहा है, वास्तवि- 
कता जसकी जान होगी, और सच पूछिये तो मैं उन श्चनाओं 
का आदर नहीं करता जो मिट्टी की पुकार का किसी न किसी 
रूप में उत्तर नहीं देतो हों । धरती पर एक नये प्रकार के मनुष्य 
का जन्म हो रहा हे और हम लोग उसी के युग के जीब हैं। 
चाहे हम आकाश में उडते हों या धरती पर घृम रहे हो लेकिन 
हमारी आँखें उसी मनुष्य पर केन्द्रित रहनी चाहिए | यह कहना 
गल्नत है कि यह वर्तुवाद हमारी कल्पना की डड़ान या रंगीले 
स्तनों की आँख-मिचौनी में बाधक होगा अथवा हमारी भाषा की 
रागात्मक क्रीड़ा में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप करेगा । कल्पना के 
बिना किसी भी कला में रमणीयता नहीं आ सकती ओर न 
कलाकार ही अपने अनुकूल वातावरण तेयार कर सकता दे | 
लेकिन वस्तुवाद की नई कल्पना विकास की सच्चाई के श्राधार से 
उठेगी--छायावाद की निःसार उड़ान की तरह नहीं जो आध्या- 
त्मिक लोक में डुबकियाँ लगाने का खॉग रचकर बरसों तक 


साधारण पाठकों की बुद्धि.को हैरान करती रही । 
“-दिनकर 


३--उचित शीर्षक दो | | 
२--लेख का तात्पय लिखो | 
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हमारे देश के विद्यार्थियों फी फुछ चविचिन्न-सी अवस्था है! 
अधिकांश कालेजो और स्कूलों के छात्र अपने जीवन का उद्देश्य 
परीक्षाएँ पास फरने ओर मौज-शौफ की ज़िदगो विताने के 
। भ्रतिरिक्त ओर फुछ नहीं समझते । होस्टलों या घोडिंड्रों में जाः 
कर उनमे रहने वाले देश के अआशांकफुर चवयुव्ों फी दिनचर्या 
पर दृष्टि डालिए, तो शायद हो कोई समय ऐसा हो, जिसमें उन्हें 
. देशया समाज के लिये चितित पाया जाय, नहीं तो परीक्षा, 
सिनेमा, खेल-तमाशे ओर नौकरी मिल जाने पर बिलासी जीवन 
बिताने की उत्सुकता ही उनसे दिखाई देगो । स्वास्थ्य की ओर 
देखिये, तो निराशा, वेश-भूछा पर नजर डालिये तो नाउम्मेदी ! 
इन लोगों से यह तक नहीं होता कि ओर नहीं है, तो कम से कम 
चसछ् खरीदते समय खादी का ध्यान रखें--खदेशी फे अतिरिक्त 
विदेशी फपड़ों फो छुएं तक नहीं । देश के लिए, स्वतन्त्रता 
भ्रथवा स्व॒राज्य के नाम पर हमारे बड़े-बड़े नेता तो घोर कष्ट सहें, 
तपस्री जीवन बिता, अपनी आारासगाह छोड़कर इधर-डधर मारे 
भारे फिरे, परंतु हमारा तरुण-ससाज, जिस पर सारे देश की 
भाशाएँ केन्द्रित हैं, देशी कपड़े तक पहनने में लज्या अनुभव करे ! 
जनता के लिए वह जिस काम फो आसानी से कर सकता हैं, उसे 
भो न करे! आज्ञकल कालेज-स्कूलों में गरमियों की छुट्टियां है, 
विद्यार्थीससाज फे लिए पढ़ाई-लिखाई संबन्धी फोई विशेष 
काये नहीं रहा । ये ल्ञोग चाहें तो अपने-अपने प्रामो और मुहल्लों 
फी वेपदी जनता को साक्षर घना सकते हैं, उसे हिंदी लिखने- 
पढ़ने का श्रभ्यात् करा सकते हैं, देश-विदेश की अवस्था सममझ्ता- 





| 


| 


( रठ ) 


धुकाकर बहुत-से संशय मिटाले में सहायक हो मकते है, दुर्गुरण। 
ओर दुव्यसनों के ढोएप दिखा कर उन्हें उनसे बचा सकते हैं । 
परंतु यह सब हो केसे ? और करे कौन ? हमारे नवयुवक 
विद्यार्थियों के हृदयों में तो इस प्रकार को भावनाएँ ही नहीं 
' उत्पन्न होती, उनमे सेवासमागे का पथिक बनने की इच्छा हो 
जागृत नहीं होती । फिर काम केसे चल्ले ! कया किमी राष्ट्र- 
पराधीन राष्ट्र-के समर्थ बालकों के लिए यह शोभा की बात है ! 
क्या वे सममते है कि सारे कष्ट सहन और सब तरह की चिताओं 
में निमग्न रहना देश के वयोवृद्ध नेताओं ओर सेवकों का ही काम 
है ? क्‍या विद्यार्थी देश के सेवक नहीं ? क्या उनके हृदयों से 
मेतृत्व की भावना नष्ट हो चुकी है ! फिर कया कारण है कि उन 
का तरुण-रक्त देश की ऐसी दशा देखकर नहीं उबलता+ और दे 
कुछ काये करना अपना कर्तव्य नहीं सममते ? 


--हरिशद्भूर शर्मा 
१- उद्धरण का सार लिखी 
२---उचित शीर्यक दो । 

श्र 

“महात्मा गांधी बहुत दिनों से अहिंसा का उपदेश दे रहे है। 
व्यक्तिगत ध्यात्म-रक्षा के लिये भी वे हिंसा की अन्गुमति नहीं 
देते । इस प्रश्न पर मेरा उनसे सदा मतभेद्‌ रहा है । संसार के 
सर्व ओष्ठ विधान-निर्माता मनु और ,वेद्‌व्यास ने भी मलुष्य को 
हिसा का सामना हिंसा से करने की आज्ञा प्रदान की है । वर्तमान 
भारतीय कानून भी अपने ऊपर होने वाले आक्रमण को बचाने 
के लिये हिसा का सहारा लेने की सुविधा दे रहा है। मदत्मा जी 


] 


१९७९ ) 


के उपदेशों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है. फिर भी उनके अलुयायियों 
से भी पूछ ज्यय तो अधिकांश कहेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर 
हैंसा का सामना हिंसा से करन्य सलुष्य का डचित एवं स्वाभा- 
विक अधिकार है | 


जीवन, सम्पत्ति ओर निर्नेष मनुष्य को स्वतन्त्रता पर 
फुठाराघात फरने चले दंगा के सम्बन्ध मे मेरा मत है कि पारस्प- 
रिकि सोहाय ही इनके सिवारणश का उपय हे | हिन्दू-राज्य ओर 
मुसलिस राज्य के स्वप्न देखना व्यर्थ है। भविष्य मे भारत मे 
सघ सम्प्रदायों ओर जातियो का संयुक्तराज ही स्थापित होगा १ 

शस्त्र, कासून बना कर भारत में बड़ी ओर भयेकर भूल को 
राई है। अनुभव कहते हैं. कि शसस्त्र च्यक्तियो पर लुटेरे भी शआ्क्र- 
करते से डरते है । दूगों का इतिहास वाता है कि दगाई आमने- 
सामने लड़ने का लाहस नहीं दिखाते। चे पीठ पर छुरा मारते 
हैं ओर कायर की भोंति भाग जाते हैं। यह कहने का भी कोई 
अवसर नहीं रह गया कि शस्त्रों का अनुचित उपयोग होगा । 
फुछ दिन पहले तलवार कानून के वंधन से मुक्त हुई है परन्तु 
उसका अनुचित उपयोग नहीं हुआ । इस समय लुटेरे और डाकू 
तो शब्र प्राप्त कर लेठे हैं परन्तु शास्त सागरिकों को नहीं मिलते । 
फलत; लुटरे उन पर आक्रमण कर देते हैं और निरीद् नागरिक 
अपनी रक्षा के लिये मी शस्हो का उपयोग नहीं कर पाते । 


--सहयमना सालवीय ज्ञी 


१२--हिंसा कहाँ उचित है ? 


२- शस्त्र कानून से क्‍या हानियां हैं ? 


( १७२ ) कर 

५३ 

कुमारी ने हमारी भात्मा को उदण्ड चुनौती देकर अपने देश 
धासियों को अहित किया है! उसने अंग्रेज़ों द्वारा भारत के 
शिक्षित होने का गवेपू उल्लेबब कर हमें अक्नृरल कहने की चेष्टा 
की है । जिन लोगों ने ऐसी शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने श्रिटिश 
श्रधिकारियों की बाघा की उपत्यिति में अपने प्रयत्न से की है। 
ओर यह शिक्षा हम किसी अन्य माध्यम से भी प्राप्त कर सकते 
थे। अंग्रेजों ने हमें शिक्षा के नाम पर केवल अपनी मेज के कछ 
छिलके दिए हैं. ओर वह भी पूरे नहीं। हँस कब तक अंधकार 
थुग में ही हैं. । भारत में दो शवाव्दियों में केत्रन एक प्रतिशत 
व्यक्ति शिक्षित हुये हैं' और रूस में १४५ वर्ष में £८ प्रतिशत ! 

मैं अपने चारों ओर भूख से जजंर जीवित लाशें देख रहा 
हूँ। मैंने गोंवो में स्त्रियों को पानी की कुछ बूड़ें प्राप्त करने के 
लिये कीचड़ छानते देखा है ! भारत में कं स्कूलों की श्पेत्ञा 
भी कम हैं ! 

मैं देश मे चारों ओर दंगे देख रहा हूँ करोड़ों भारतियों के 
कीवन नष्ट हो रहे हैं, हमारी सम्पत्ति लूटी जा रही है, हमारी 
स्त्रियों अपमानित होती हैं, परन्तु प्रिटेन का बलवान हाथ हमारी 
सहायता नहीं करता । हाँ; समुद्र पार से यह अवश्य सुन पडता 
है कि हमे अपने घर की रक्षा करने के योग्य नहीं हैं। 

इडद्लेंड में प्र्येक निवासी आज आत्म-रक्षा के लिये सशख्र 
है और भारत में लाठी की शिक्षा तक बलवत्‌ बंद की गई है। 
हम से शस्त्र छीन लिये गये हैं, हमें स्थायी रूप से कायर वना 
दिया गया है। सशक्ल स्वामियों की दया पर छोड़ दिया गया है ! 


कि 


( श्छ३ 3 


भैया विचार था कि प्रत्येक सभ्य अंग्रेज अपनो सखि्तियों 
पर मौन रह्ठेमा और हमाटी निष्क्रियता के लिए क्त्तज्ञ होगा। 
मेन समझता था कि पह हमारे 'जर्मों पर लम्चक छिहक करो 
सभ्यता को एरिछि भी संग कर देगा । 


““धिग्धकवि रदीन्द्र 
२--उद्वरण का सार लिखो ६ 
२-रूस ओर भारत सें शिक्ष की तुलना फरो । 


१ 

हम कहें खड़े होदे हैं, आप लोगों के बीच भें, तो आप हमे 
मिडकते हुए कहते एँ-- क्यों स्विर पर खड़े हो? फहीं बेठते नहीं 
घनता | और अगर हम कहीं आए लोगों के बीच में बेठे हों, तो 
आप फह उठते हँ--केसे घेतमीज्ञ हो ! तुम को यह भी नहीं 
सालूम कि फहाँ ठेठना और फहाँ खड़े रहना चाहिये ? इस प्रकार 
हमें हर घड़ी पुतकारते रहना हो गोया शाप फा एक आवश्यक 
फास हो गया है | 


श्राप लोगो-बड़ो-बूढों-में से जब फोई किसी तरह की 
पेलमभी से भरो बाते कहता है, तो आप उसे थद्द फह कर फंटका* 
रते हँ--अजी आप भी क्या बच्चों जैसी बाते करते हैं! इसका 
मतलव यही हुआ न कि बच्चे (आपकी समझे में) वेसममी और 
चंबकूफी करने के ठेकेदार हैं, और आप लोग--बड़े-बूढ़े-- हमेशा 
हर काम को सोच समझ फर करते हैं ? मार्फ कीजियेगा हमें 
यदि हम यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि हभ घालक लोग इतनी भूले 


और वेसमसी से भरो हुई बातें कदापि नहीं फरते--जित्तनी 
भाप लोग । 


( १७४ ) 


हम यह केसे कह सकते हैं कि भूले हमसे होती ही नहीं। 
लेकिन हमारे कुज्ल काम वेसमभी और बेवक़ूफ़ी से भरे होने 
यह कहना आप की ज्यादती है । ओर वहत से काम तो ऐसे भी 
हैं, जिनको हम बालक लोग सरल स्नेह और निशछल हृदय से 

रते हैं; किन्तु आप के संसार में उनको हलका और अव्यावहारिक 

सममा जाता है । 

मान लो जिये, हम बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ बेठतें 
हैं, अपने छोटे छोटे मुक्को से मार भार कर हम एक दूसरे का 
मुंह लाल कर देते हे; आप लोगो से विरासत में पायी हुई 
गालियो का खुला व्यवद्दार कर हम एक दूसरे के दिल को अधिक 
से अधिक पीड़ा पहुँ चाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ ही देर 
के लिये। हाँ, हमारे इस महाभारत की समाप्ति कुछ ही घंटा 
अथवा दिनों में हो जाती है। फिर न हमे मुक्कों बीमार का 
खयाल आता है न गालियों की बोछार का आप हमे फिर मिलता- 
जुलता और हँसता-खेलता देख अपने मित्रो मे कहते हैं--अरे 
भाई इन बच्चों की वातें हो निराली है, न इनका कोई शत्रु है न 
कोई मित्र | अभी अथी दोनों आफ्स मे कितना लड़-भगड़ रहे 
थे, अंब कैसे घुल मिल कर बाने कर रहे है ! जसे कुछ हुआ हो 
नहो।! 

संचमुच, आपका यह काना बिलकुल ठीक है। हमारी बातें 
धाकर बडी निराली होती हैं | हमारा न तो कोई मित्र होता है, न 
शत्रु | हम तो अजातशखत्रु हैं। और रायद इसीलिये आप को हम 
पर दया श्राती है। लेकिन जरा ध्यान से देखने पर पता चल 
जाएगा कि ऐसी अवस्था में हमे आप के ऊपर दया आनी 
चाहिये न कि आप को हमारे ऊपर | आप ही बताइये क्या यह 


( रण ) 


ग्रस्शा होगो कि जिसके साथ हमारी एक वार टक्कर हो जाय 
उसे हम हमेशा अपना शत्रु समझते रहें ! आपस सें मिलना 
जुलना और प्रेम प्रकटाणा बन्द करके हसेशा एस एक दूसरे की 
जड़ कापने पे लगे रहे ! माप लोगो--बढ़ों-बूढों--की तरह ओर 
श्रोर कामों के साथ ही साथ हस एक दूसरे फो वीचा दिखलाना 
और तुकसान पहुँचान! सी अपने बहुमूल्य ज्वीदन का एक 'प्राध० 
श्पक अंग बना से ६ 

नहों, हमारी सम्यता हमें ऐसा करने को आजा नहीं देती । 
हमारे 'पित्लकोड' से कहीं कोई ऐसी धारा पहीं है, जिसके अचु- 
सार हस किसी को अपना शत्रु समझें, और उससे बदला लेसे की 
भावना से जीवन भर भरे रहेँ । ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ और दुश्मनी 
क्रो बहुत बुरा बतल्ोते हुए सी जब आप हस पर इसलिये हँसते 
हैं कि हम इल ऐवों को अपले पास फटकेने नहीं देते--एक बारे 
जफ्-भिद्ध कर भी शीघ्र ही एक हो जाते हैं--तब बस्तुतः हमें 
शआपकी समझदारी पर तरस आता है । 

हाँ, इन्हीं काग्णों से कभी कभी हसे घंड़े भारी असमेंजस में 
पढ़ नाते हूँ कि ऋषिर-हम कर क्या ? 

--“ शिक्षा” त्ञहोर 


-उद्वर्ण को संक्षिप्त करो १ 
२-इचित शषक दो । 


श्र 


प्रीद-शिक्षा-योजना का कार्य चढ़ता जा रह। है, 
भोर घट तैर्ता से प्रगति हो रही है, परंतु फेबल 
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आर अधिक ध्यान देना, हमारी गय में, प्रीढ़-शिक्षा की सफरता 
में पूणाता न त्ञा सकेगा। न्त्री-पुरप से मिलकर हो समाज की 
गाड़ी चलती है, ओर दोनों पहियों का एक साथ रहना ही गति 
दे सकता है, इसलिये यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम 
प्रीढ़ स्त्रियों की शिक्षा की ओर ध्यान दें | पुरुषों को पढ़ाने के 
लिए जेसे स्कूल हैं, बसे ही स्रियो के लिये भी होने चाहिए। 
यदि पुरुष बाहरी कामो में अपनी साक्षरता का उपयोग करता है, 
तो स्त्री को घर में उसको जरूरत है । शिक्षा के बिना मनुष्य की 
डपमा पशु से दी गई है, ओर संस्कृत व्यक्तियों फे समाज में 
उसे बेठले का अधिकार भी नहीं दिया गया। तब गाहेस्थिक 
समस्याओं की एक सात्र कर्णघार स्त्री को भी शिक्षित बनाना 
हमारा प्रेघान कतेव्य है। हमें इस ओर उसी प्रकार शीत्रता से 
ध्यान देना चाहिए, जिस प्रकार पुरुषों को पढ़ाने के लिये हम 
ध्यान दे रहे है । लेकिन उनको पढ़ाई की व्यवस्था में कुछ अ्रतर 
होगा । उन्हें गाहस्थिक जीवन की शिक्षा ही प्रधानतया देनी 
होगी । केवल अक्षर-ज्ञान से बेचारी रत्री अपना समय ही खराब 
करेगी। नहीं, उन्हें रहने, मूंह-प्रबंध करने, बच्चों के पालने 
भोजन-संबंधी व्यवस्था कग्ने आदि की शिक्षा देनी होगी। 
इसका श्र्थ यह नहीं कि अक्तर-ज्ञान को कोई स्थान हो नहीं । 
है, और उसके महत्त्व को हम भुला नहीं सकते। पर विशेष 
जोर इसी बात पर हो कि उनके ज्षेत्र के अनुकूल ही उन्हें शिक्षा 
दी जाय ! 
>-विज्यलकमी पंडित 
१-- द्वरण का सार लिखी। 
२--शीपंक, दो । 


|; 


। 
। 


| 


१& 

मनुष्य के सानव-प्रेम में ्वभावतः ही ज्ञान की क्लुधा रहती 
है। यदि हममें राजनतिक वाद-प्रतिवादों फे अतिरिक्त इस छ्षुधा 
का स्वधा अभाव हो तो भी कम-से-कम निष्काम ज्ञान-पिपासा 
ही हमे एक दूसरे के निकट ला सकती थी। परन्तु, इसमें भी 
हम असफल ही रहे और हमे द्वानि उठानी पड़ी, क्योंकि ज्ञान 
को दुवलता शक्ति को दु्वैल्ता की भित्ति है। जब तक हमारे 
मन में सारतबष का पूणरूप से स्पष्ट बोध नहीं हो जाता जब तक 
हम भारतबषे को उसके सत्य स्वरूप में नहीं प्राप्त कर सकते। 
ओर जहाँ सत्य द्वी अपूर्ण है, वहाँ प्रेम का पूर्ण राज्य हो नहीं 
सकता । हमारे शिक्षण-केन्द्रों का वरिष्ठ काये हमे आत्मानुशीलन 
में सहायता देना है ओर तभी इसके साथ-ही-साथ आत्म-निवे- 
दन के लिए प्रेरणा उत्पन्न करने का दूसरा उद्देश्य भी पूण्ण हो 
जायगा । 


यूगेप की इतनी विशाल बौद्धिक शक्ति का कारण उसकी 
मानसिक शक्तियों का सहयोग है । यूरोप ने एक ऐसे साधन का 
विकास कर लिया है ज्ञिवकी सहायता से उस मद्दाद्वीप के सत्र 
राष्ट्र एक साथ मिलकर सोच सकते हैँ । बिचारों की इतनी बड़ो 
सघटना अपनो गति के प्रचणड प्रवाह से स्व्रभावतः यूरोप के 
विचारों के सब वेयक्तिक विकारों तथा श्रयोक्तिता के आ्रातिशय्य 
फो मिटा देती है। यह यूरोप की कल्पना को उड़ानों की उद्ाम 
नहीं होने देती ओर उसे उपयुक्त सीमा में रखकर शान्त फिये 
रहती है। यूगेप की विभिन्न विचार-किर्ण एक सामास्य ५ हे 
मे केन्द्रित हो गयी है और यह सस्कृत यूगोप के सभी... 
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ल्यों में पूररूप से अभिव्यक्त होती है । 

दूसरीं ओर, भारत का चित्त विभक्त और विकोर्ण है। यहाँ 
फोई सामान्य माग नही, जिस पर चलकर हम इस तक पहुँच 
सके | हमें बड़े टुःख से देग्बना पढ़ता है कि हमारी मानसिक 
शक्तियों का निर्माण करने घाली शास्त्रीय शिक्षा में संजीबदी- 
शक्ति की न्यूनता है । इन मनों द्वारा ज्ञान और सहालुभूति के 
सहयोग से देश के वृहत्तर मन को समुपलब्ध किया ज्ञा सकता 
है ) हमारो शिक्षण-सस्थाओ का सब्र से अधिक महतत्वपूरण उद्देश्य 
प्रत्येक विद्यार्थी को उसके व्यक्तित्व की उपलब्धि करने में सहा- 
यता देना है। यह उपलड्धि ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक 
विद्यार्थी यह उदारता पुवेक अनु भव कर सके कि वह व्यक्ति रूप 
में समूची जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है ओर यह जानने में 
भी समथ हो सके कि इस विशाल सानव-जगत्‌ में उत्पन्न होना 
उसके जीवन का महत्तम तथ्प्र है | 


--रबीन्द्रनाथ ठाकुर 


१--शिक्षा का उद्देश्य क्या है ! 

२--योरप ने इतनः बोद्धिक विकास क्यों फर लिया है ? 

३--शीपक दो । 

९७ 

जापान चाहता है, एशिया में योरपियन राष्ट्रों का कोई स्थान 
न रहे, और उनका अ्रभाव सदा के लिये हठ जञाय। इसीलिये 
अपनी शक्ति भी वह इतनी बढ़ाना चाहता है कि अन्य राष्ट्रो का 
मुकाबिला ऋर सके | उसका प्रधान उद्देश्य है, एशिया में जापान-- 
एकमात्र ज्ञापान का आधिपत्य होः उसके बाज़ारों में जापान के 
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बने माल की खपत हो । पूँजी जापान को लगे, उद्योग-धंधों का 
विकाश उसकी मदद से हो | इसीलिये प्रिंस कौनेए ने णापानी 
जनता से कहा था कि अन्य देश क्या करते हैं, इसका खयाल 
न करते हुए जापान अपने निश्चित मार्ग पर बढे रहा है, और 
इसका अपने स्रोतों पर विश्वास है। बैदेशिक मंत्री मि०्मत्सुओका 
से रूस-जर्मन-युद्ध पर कूटनीति-पूर्ो विचार व्यक्त किए हैं, और 
अपने की उससे बेंधा पाया है । 

रूस की चीन के साथ ज्ञो नोति है, वह किसी कद्र भी वांछ- 
नीय समझना जापान के लिए असम्भव है. ओर जहाँ रूस- 
जापान-पेक्ट हुआ है, वहों उससे, पूर्ववत्‌ू, आंतरिक दुश्मनी 
बनी है, मित्रता का कोई लक्षण ही नहीं ! वेसे भी चीनी कम्यु- 
निस्ट ज्ञापान के विरोधी रहे हैँ । साथ ही चीन को रूस से 
मिलने वाली मदद भी लगातार मिलती जा रहो है। यही रूंस को 


मदद चीन-जापान-युद्ध को समाप्त नहीं होने देती, और 'जापान 
शआंगे नहीं बढ़ पाता । 


पूर्व मे शक्तिशाली होने के लिये ही जापान चाहता है कि 
साइवेरिया पर कब्जा हो जाय, पर लाल लेना उसके कनसूबे पूरे 
नहीं होने देती । जब ,से जापान ने अलास्का के साइबेरियन 
प्रदेश पर अमेरिकन हवाई अड्डों की बात सुनी, तब,से जापान 
ओर भी चितित है, क्योंकि ऐसा होने पर उसका अस्तित्व अमे- 
रिका के कारण खतरे में पढ़ ज्ञायगा । ब्रिट्रेन को सधि के बाद 
अमेरिका और रूय का सिलता ओर ,भी आशका-पूर्ण है। यही 
फारण है, वह पूर्वों साइवे शिया का स्वास्थ्यप्रद, प्रकृति-छामरी रे 


पृण्ण मोर्चे के उपयुक्त प्रदेश चाहता है । ६ 


है 
। 
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पर इसे रूस से विना छीने वह पा नहीं सकता, ओर रूस 
उसे देने भी नहीं जा रहा। तभी तो वतमान मंत्रीमण्डल की 
स्थापना हुई है, क्योंकि रूस-जर्मन-युद्ध पर पहले मन्त्रिमर्डल में 
तीत्र श्रसतोष था | आगे क्‍या होगा, हम नहीं कह सकते | पर 
जापान रूस की ओर आँखें लगाए है, और अपनी महत्वाकांत्ा 
पूरी करने के लिये अवसर की बाट देख रहा है । 

“सुधा? लखनऊ 

१-उद्धरण को संक्षिप्त करो । 

२--जापान की मदत्वाकांक्ष! क्या है ? 

३--डचित शीर्षक दो । 

श्द 5 


' हिन्दी राष्ट्रभाषा इसी लिये कही जाती है, ओर इसौलिये 
अन्य भाषा भाषी उसे राष्ट्रभापा के स्वरूप मे देखते हैं कि हिन्दी 
एक ऐसी भाषा है जिसमे हमारे देश को सब भाषाओं का सम- 
न्‍्वय है | यह अच्छी तरह से ध्यान देने ७की बात है कि हिन्दी 
बाष्ट्रभाषा क्यो है ? इसलिये नहीं कि वह प्रयाग, काशी, लखनऊड 
या देहली मे बोली जाती है, बल्कि इसलिये कि दूसरी संस्कृतियों ' 
अर्थात्‌ महाराष्ट्र संसक्रति, बगीय संस्कृति, गुजराती सरक्ृति, 
सद्रासी संसक्ृति उस भाषा से अपने स्वरूप को भी देख सकती 
हैं। भाषा का सम्बन्ध संस्क्रति से है, और यह '्रच्छी तरह से 
विचार करने की बात है, बिशेप कर उनके लिये जो राष्ट्रभापा 
फे प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं ओर भावो राष्ट्रभाषा का स्वप्न 
देख रहे हे, कि हम जिस भाषा को राष्ट्रभापा का खरूप देना 
पाहते हैं, उसमें यह आवश्यक गुण द्वोता चाहिए कि वह भन्य 
सब देशी भाषाओं के समीप हो । 
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यहाँ पुण मे ही थोड़े दिन हुए मुझसे यह कहा गया कि यहाँ 
पर उत्तर भाप्तीय कांग्रेस नेता आये और उन्होंने अ्ररवी-फारसी 
मिश्रित भाषा में जो भापण दिये वे लोगों की समझ में नहीं 
श्राये । किन्तु मेरे लिये यह सोभाग्य की बात है कि जब मैंने यहाँ 
भाषण दिया तो मुझसे यह कहा गया कि तुम्हारी भाषा हम 
लोगो ने अच्छी तरह समझ ली और अगर यह भाषा राष्ट्रभाषा 
होने जा रही है तो हमे कोई डर नहीं है। बात यह है कि कुछ 
वक्ता हिन्दुस्तानी के नाम पर ऐसी अपरिचित शब्दावली और 
मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जिसे हमारे देश के बहुत लोग 
बिल्कुल्न ही नहीं समक सकते । यह बात केवल महाराष्ट्र वालों के 
लिए ही नहीं, बल्कि वंगालियों के लिए, मद्रासियों के लिए और 
सव अहिन्दी-भाषाओ के लिए लागू है। हमारी भाषा का स्वरूप 
ऐसा होना चाहिए जिसको स्वेसाधारण भारतवासी अपने 
समीप देख सके ओर ग्रहण कर सके । 


वहुत वर्षो से में इस वात का हामी रहा हूँ कि हमारी हिन्दी 
मे दूमरी भाषा के शब्दों का समन्वय हो। राष्ट्रीयता की दृष्टि से 
यहो उचित है कि लोग, जो देश भर में काम करना चाहते हैं. 
भोर देश को एक सूत्र मे वॉधना चाहते हैं, दूसरी भाषाओं और 
उन भाषाओं की विचार-शेलियों फे साथ श्रादान-प्रदान करने 
के लिये तेयार रहें.। यह प्रेम से ही हो सकता है। 

फारसी और संस्कृत एक ही भाषा [से निकली हैं. दोनों का 
सोत एक ही है। फारसी ओर संसक्रत का कोई भगड़ा हिन्दी 
और एटू में नहीं होना चाहिये, क्योंकि फारसी और संस्कृत 
का वढ़ी आसानो से हमारी भापा से समन्वय किया जा . 


( १८२ ) 


मैंने विश्लेषण आरम्भ किया तो सुकफो मालूम हुआ कि 
फारसी के ६० वा ७० सेकड़ा शब्द संस्क्रत शठ्रों के समीप है। 
फारसी ओर संस्कृत शब्दों का समन्वय होना कोई कठिन 
समस्या नहीं है । खुसरों ने यह काम किया था। रहीम ने 
किया था। 


पहले-पहल हमारी भाषा के लिए 'हिन्दी' शठ्द मुसलमानों ने 
दिया | फ़रान का पहला चआनुवाद जो हमारी भाषा में हुआ 
उसकी भूमिका में अनुवाद को भाषा हिन्दी कही गयी थी। 
हैदराबाद ओर दक्खिन में फारसी-अरबी-मिश्रित ग्रजलों की 
भाषा को भी पहले हिन्दी ही कहते थे। में अपने महाराष्ट्रीय- 
गुशराती भाइयों से कहता हूँ कि राष्ट्रयीता के लिए आप हिन्दी 
को अपनाइये । 


हिन्दी के द्वारा राष्ट्रीयय की भावना ज्ञागी हैं। कांग्रेस की 
पहुँच जनता के पास मुख्य कर इसी के द्वारा हुई है! अंग्रेज़ी में 
अपने घर का काम कर आप स्वय अपने मुह से पुकारते हैं कि 
हम गुलाम हैं, गुलाम हैं । इस तरह से राष्ट्रीयणा की आशा करना 
व्यथ है । 

भाषा का भी स्वरूप बदलता रहता है। वालक्ृष्ण भट्ट की 
जो भाषा थी वह अब नहीं है । विचार और शैली दोनों में परि- 
वर्तेन हो रहा है। लेकिन दूसरों से घबरा कर या दुबलता के 
कारण हमको कोई परिवतेन स्वीकार करना नहीं है । हम में हीनता 
का भावमंडल बनना नहीं चाहिये । बुद्धि और विवेक से हमें 
काम लेना है । हमारी भाषा में मराठी, तामिल, तेलगू, गुजराती 
सब फे शब्द झावेंगे और हमारी भाषा इन नये शब्दों से प्रोढ़ 


( ९८३ ) 
होती जायगी ओर उसकी शक्ति बढ़ती जायगी । 


“पुरुषोत्तमदास टए्डन 


१--सार लिखो । 
२-राष्ट्रभाषा पर अपने विचार प्रकट करो । 


१६ 


[ मुस्बई में कविकुल्-कमल-दिवाकर कालिदास की जयन्ती 
के अवसर पर गुजर कवि-बरेण्य नान्‍्हालाल दलपतराम द्वारा 
दिये गए भाषण से । ] 

मधुर निर्करो की सोदय-भूमि काश्सीर देश से, आज से दो 
सहस्र वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण भारतयाप्रा के लिए निकला | 'ललाटे 
फाश्मीरम--इसके भाल्ष देश पर, रवि-किरणों से निर्मित 

चन्द्रक-सा, केसर तिज्षक विराजसान था । इसके उत्तरीय दुपट्टा 
के नीचे भाग्य की पोथी थी । इसके लोचनों मे जगद्विजय का 
तेज था । यह था सोंदर्य देश का सोंदयेकुमार । यही सोदय 
जगतू को जीतने जा रहा था । यह था तत्षशिला का उछलता- 
कूदता, स्फूर्तिमान्‌ , वत्स काम्बोज ओर गांधार इसने देखे थे । 
एुरुक्षेत्र और हरिद्वार का भ्रमण कर, पूर्व सागर के तीर पर मोती 
चुनता हुआ, रामसेतु पर राम की वन्दना कर, मलियानित्र की 
लहरियो का आनन्द लेता हुआ, पम्पा-सरोवर में स्नान करके, 
सह्याद्रि की बनछाया को पार करता हुआ यह नर्मदा के तीर 
पर आया | वहाँ उसने अवन्तीनाथ की कीर्तियाथा सुनी ! 


सम्राट विक्रमादित की अवन्तिका उसने निहारी | संदियेदेश 
का यह सुन्दर छुमार पुरसुन्दरियों के नयनों के साथ कड़ा करता 


( ९८४०, 


हअ', उज्जयिनी नगरी में प्रविष्ट हुआ ! यह नगरप्रवेश वापिस 
लौटने के लिए नहीं था | यह प्रवेश तो अपने को तथा नगरी को 
अमरत्व के शिखर पर स्थापित करने फे लिए किया गया था । 
विश्व समस्त के कविता प्रदेश में दिग्विजय की दुन्दु्ि बजाने के 
लिए था यह प्रवेश ! 

इसने महाकालेश्वर की अचना की ! ज्िप्रानदी का घाट जीत 
लिया ! अट्टालिकाओ पर भ्ूलती हुई पुरसुन्द्रियों को इसने जीत 
लिया ! राजमार्ग पर चमचमाती हुई दुकानों के रक्न-स्वामियों को 
इसने जीता । परदुःखभज्ञक शकप्रवर्तक विक्रम महाराज की 
बिद्वतू-सभा में यह प्रविष्ट हुआ | वहाँ नवरत्नों को जीत लिया । 
'सहोदराः कु कुम्‌ फेसराणां भवन्ति नून॑ कविता विल्ासा:"-इउस 
प्रकार के सौंदये-देश का यह सोंदयेकुमार था--क विक्ुल -कुमुद- 
कलानिधि कालिदास ! 

शकुन्तला अर्थात्‌ जगत्‌ के नाटकों की महारानी ! मेघदूत 
अर्थात्‌ जगत्‌ के गींतिकाव्यों (लिरिक) का महाराजा ! इस महा- 
रानी ओर महाराजा को बमानेवाला कौन ? वह था सौंदय-देश 
का सोॉंदर्यकुमार ! विज्ञजनों में यह बात तो अब लगभग सर्वमान्य 
सी हो चुकी है कि कल्हण और विल्हण, केसर और झंकुप्‌ । 
निभेर और सरोवर, पर्वत और हिमराज की लीक़ा-स्थली काश्मीर 
भूमि ही कालीदास की जन्मभूमि है तथा सांदीपनि, श्रीक्षष्ण, 
सुदामा, भठेहरि, विक्रम भोज की मालवभूमि ही कालिदास की 
कर्म भूमि हैं। इसका रघुदिग्विनय और मेघमागे कहता है कि इस 
ने भारत-यात्रा की थी । इसका इन्दुमति स्वयम्वर बताता है कि 
यह महावेभवशाली राजद्रबारों से परिचित था | छुमारसंभव 
में, शकुन्तल्ता में, मेधदृत मे बारंबार आने घाले हिमाचल के 


( (४ ) 


ध्पदूसुत और चमत्तकारी वर्णन हमे सूचित करते है कि यह हिमाद्रि 
को सोभाग्यशाल्ञी सतान था । इसके अऊरबविज्ञाप और रत्तिविल्ञाप 
बताते हू कि वह सशब्भार जितना हो करुणा रस का स्वामी था । 
चिक्रमोर्वशी नाटक बताता है कि यह जिक्रम की राज्यसभा के 
तबरतों का कोहनूर था। इसे ग्राम्यरमणी ओर पुरसुन्दरी दोनों 
का मम्मान प्राप्त था। 'कालिदास' इस नाम के चारों ओर उगी 
हुई दन्‍तकथाओं की हरियाली फहती है कि यह गिरिराज सहश 
मानवराज़ था । सहाकतल्ेश्वर का यह भक्त था। दो सहसख््र वर्षों 
के विश्वपरिवर्तत को लॉघकर आयी हुई ओर ञआज बहुत प्रशसित 
चनी हुई, विनाश के पथ पर अमसर होती हुई बीसवीं शत्ताब्दी मे 
यह हमारी पूजा का चाहने वाला काव्यषि था । इधकी आँखों में 
विज्लास था । इसके भाग्य मे उल्लास था । इसके हृदय में ऋषि- 
भाव था । गिरिराज ऐसे होते है । काल को पी जाने वाला, उस 
महाकालेश्वर का यह छुमार था ! 

दो महाकाव्य--रघुबश ओर क्रुमारसभव, तीन नाटक-- 
शकुन्तला, विक्रमोर्वशी ओर मालविकाम्रिमित्र, दो लघकाव्य 
मेघदूत कौ र ऋतुसहार--ये सात ग्रन्थ कालिदास के नाम से 
प्रस्यात हुए हैं । मल्लीनाथ ने कालिदास पर सजीवनी छिडकी 
है! यह तो भगवान जाने ! 

भिन्न-भिन्न भावनाओं की परिवर्तित होती हुई ऋतुएँ, काव्य- 
रसिकों की काव्य-रुचि के चित्र-विचित्र विप्लव, इतिहास के 
अस्त और उदय, तत्वज्ञान का प्रभात ओर संघ्या, कला तथा 
सोंदयेरस के उत्तरायन और दक्षिणायन, दो-दो हज़ार वर्षों के 
विविध प्रकाश ओर अन्धकार से पूण रंग-विरंगे युगांतर, काल- 
समुद्र के ज्वारभाटें की तरह आये, गरजे और चले गए | परंतु 


( एट८ ) 


अविरत दोलायमान सागर के मध्य में चद्रान की चोटी पर 
युण्यसन्द्रि चना कर विराजने वाली महादेवी की तरह शफुन्तत्य 
का रसमन्दिर, महाकाल के तृफानी कष्क बात और उथल्-पुथ्त 
के अन्दर भी अक्षुण्ण रहा है--सद्य अडोल और 'ग्रखएड रहकर 
अपनी विजय-वे जन्ती फहराता रहा है | म्ससागर के दीचोरव च 
रस के दीप-स्तम्भ की तग्ह शकु तल्ना युग-युगांतर से खडी है 
अनेक नोकाओं और यात्री जहाजं को यह रसाणव दिगः 
रही है ! 

भाघ की उपमाँ गमन-विहारिशी है । दाण की उपमाएँ 
गरजते हुए मेघाडम्बर में चमकती हुई व्जिलियों जी हैं । 
भवभूति की उपमाएँ पुष्प के परिम्रिल-सी है। कालिदास की 
उपसाएं पूर्णिमा की चाँदनी जेसी हैं । कालिदास अर्थात्‌ काठ 
कमनी यता ! कालिदःस अर्थात्‌ प्रथित्री से गगनमस्डल की ओर 
उड़ता हुआ इन्द्रधनुष का फठ्वारा ! 

अनुवादक 
- शड्डूरदेव विद्यार्तंकार 
१--भाषा शली का वर्णन करो ; 
२--उद्धरण का सार लिखो । 


२० 


प्रकृति-वचित्य से स्पष्ट है कि कला किसी को रुचिकर 
प्रतीत होती है. और किसी को अरुचिकर । इसी दुविधा 
। को देख कर कुछ बिद्वानों को 'कल्ला कला के लिए ही है! 
कहना पड़ा । इस सिद्धान्त से कलाकार कहलाने बालो में 


ढ 


हि 


( १८७ ) 


केवल स्वतन्त्रता ही नहीं प्रत्युत उछू खलता भी पर्याप्त मात्रा मे 
आागई और फिर “कटि से कटि शात” ओर  क्षितिज पार की 
श्भिन्नापा? आझादि विभिन्‍न कलाकारिता साहित्य-क्षत्र मे हृष्ठि- 
गोचर होने लगी । 

'कल्ना कला फे लिए ही है! गाने वालों से एक विनम्र प्रश्न 
यह है कि कया आप के इस वाक्य का प्रभाव इस वाक्य ओर 
इस की कृति तक ही है या इप्के व्यावहारिक रूप तक भी? 
से पूछता हँ--क्या कला कल्ना के लिए ही निर्मित होकर कला 
के ही काम श्राती है या उसका मानव जगत्‌ से भी पाला पड़त। 
है ? सूक्ष्म दृष्टि से देखा ज्ञाय तो यह बात कोरी विडम्बना 
ही प्रतीत होगी । यदि कल्ना के लिए ही कल्ला का निर्माण करते 
हो तो उसे कल्मा को ही दे दो ताकि बह अपने रस का स्वयं ही 
अरुभव करे | उसे दुनियां के सामने रखने के लिए क्यो लाला- 
यित रहते हो ९ 

कला कला के लिए क्‍या यदि पामात्मा के लिए भी हो 
तो उसे इसी मत्य मे रहकर सानव से सम्बन्ध रखना पड़ेगा। 
यदि वह इस कसौटी पर मानव-विश्व के किसी काम को नहीं 
८हरती तो उसका लोप अवश्यम्भावी है । दूसरे मत के मानने 
दाले जो कला को उपयोग के लिए मानते हैं, मेरी दृष्टि मे पहले 
से कहीं समझदार आर दूरदर्शी हैँ। क्‍योंकि कला चाहे किसी 
दृष्टिकोण और उद्देश्य को लेकर निर्मित की जाय, उसको परो- 
सना पड़ेगा मानव विश्व के समक्ष दी । यदि मानव-विश्व की 
पह किपी प्रकार की शुभचिन्चना कर सकी ठो वहीं श्रेष्ठ 
कल्ता की संजा घारण करेगी | अथवा वूल के पेड़ की भांति 
पडी खार खाया करेगी | दूसरे पक्त पर एक जबरदस्त आक्रमण 


( एप्प) 


यह किया जाता है कि यदि कला केबल मानव कै लाभ क्रो ही 
दृष्टि मे रखकर प्रकाशित की गई तो इसका प्रशस्त ज्षेत्र सीमित 
हो जायगा | और कला जडवादी वतन जायगी एक बात मैं 
स्पष्ट कर दूँ कि मनुष्य का लाभ केवल भौतिक ल्ञाभों तक ही 
समाप्त नहीं हो ज्ञाता, डसे अलोकिक आनन्द की प्राप्ति 
की भी उत्कट इच्छा होती है । उसके पास केबल शरीर ही नहीं, 
हृदय और आत्मा भी है | जहां वह अपने शरीर वे त्िए छाद्य 
ओर पेय जुटाता है, वहां उसे अपने दृवय और आत्मा के 
आनन्द के लिए भी बहुत कुछ करना पता है | शेरीर या लोक 
का उद्दश्य उसको ललित कलाओं से वंचित नहीं रख सकता। 
मेरे विचार में तो शारीरिक और लौकिक का्य-कलाप मे भी 
कला का गहरा हाथ है। मनुष्य सोन्‍्दय-प्रेमी प्रारी है। वह इस 
भ्रादत या प्रकृति को छोड़ नहीं सकता | 

-- नारायण 


१--संज्षिप्त करके लिखो । 
२--कला और उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट करो | 


र्१्‌ 
हमारी पराधीनता के श्रभिशाप का अधिक श्रेय भी जाति- 
बन्धन को है । जेसा हम' लिख चुके है--विदेशियों के आगमन 
से पूषे ही हम जाति-भेद के कठोर बन्धनों में बंध कर एकता 
को नमस्कार कर चुके थे | नतीजा यह हुआ कि जब मुसल- 
मानों का इस देश पर श्राक्रमण हुआ तो केवल थोड़े से ज्षत्रियों 
ने मुकाबिला किया। शेष जातियो के लोग इससे कुछ सरोकार 


| श्‌ च्म्न्ड 
जय 


ही नहीं रखते थे कि कौन हारता है पौर कौन जोतता ऐ। 
कित्त्तो ही जातियों में तो पारस्परिक पेमनर्प के भाप ने ऐसी 
जड़ पकड़ लो थी कि थे विदेशियों के द्वारा 'पपने ही भारयों फे 
प्ष्ठ किये जाने पर प्रसन्नता प्रकट करते थे। इस प्रकार प्यापस 
फी फूट ने विदेशी आक्रमशुकारियों के फाय को प्त्यन्त सरल 
कर दिया और वह सहज से हो इस देश फे स्वामी घन घेठे । 
कहा जाता है कि वहसस खिलजी ने दस-बीस पवार लेकर 
विहार को जीत लिया । ये दस-बीस सवार कोई देवता या 
उत्य न थे, सम्भवतः उस ससय भी बिहार में उनसे 'ग्धिक 
शक्तिशाली व्यक्ति सोजूद होंगे । पर ये दस-बीस व्यक्ति एक 
रढ़ सृत्र मे सब्अंठित थे, जब बिहार फी जनता एक दूसरे के 
भारे जाते पर ही अपने को कृतार्थ समझ रही थी | ऐसे नाचीज 
प्राणियों की संसार से गणना करना ही व्यथ है, और उनका 
नष्ट होना र्वाभाद्धिक हो है । हु 


पिछले दिनों में भी इस जाति के अत्याचार ने कम गजब 
नहीं ढाया है । इसके फल-स्व॒रूप इन सो दो-सो वर्षों में करोड़ों 
हिन्दू विधर्मी बस चुके हैँ | ऊँची जाति वालो के टुव्यंवहार 
से अछूतों और शूद्रों फा लाखों की संख्या में ईसाई बन जाना 
इस जाति-भेंद का दी प्रताप है ! अन्य ज्ञातियों के हजारो 
च्यक्ति सी बिभिन्न कृठे -सच्चे कारणो से जाति-च्युत किये 
जाते हू ओर उनमे से भी बहत से असुविधा से प्रचने के लिए 
दूसरे धर्मो मे मित्न जाते है । 


धस बहत समय तक इस हानिकारक प्रथा के फन्‍्द ३ 
रहे। अ्रव समय आगया है कि हम किसी भी तरद इस 


ः 
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भार को उतार कर फक दे । जमाना दिन पर दिन कठिन होता 
जाता है, संसार में गष्टा की कलह भयकुर रूप धारण कर रही 
हे । सभी जात्तियाँ महान बनने की चेटा मे सल्नग्न है। ऐसे 
अवसर पर यदि हम उन्हीं दक्रिपानूसी विचारों में फपे रहे. 
ओर शर्मा वर्मा गुप्ता आदि को ही ज्ञोबन का छार सममकत रहें 
तो हमारी ऐसी मिट्टी खराब होगी कि कही ठिकाना न मिलेगा । 
इस समय आत्म-गक्षा ओर सफलता का एकमात्र उराय हु 
सड्गठन है। जो ज्ञाति जितनी ही ह॒ृ॥्वतापृत्रक मद् ठित होगो और 
जिसके व्यक्ति एक दूसरे के छुख दुःख मे जितना ही अधिक 
भाग लेने वाले होंगे, उतना ही वह अ ग्नी रच्ता करन में समथ 
होगी । ज्यादा लिखना बेकार है । सममदार पुरुष ससार की 
गति स्वय ही आंख खोल कर देख सऊते है । इन अवसर पर 
छोटी जाति का और बड्ली ज्ञाति का, इस्त प्रकार के बेहद 
विचारों को हृदय से स्थान देना तथा पारस्परिक्र एकता को न 
करना हिन्दुओं के लिए अत्यन्त घातक होगा । मुसलमान सम्भ- 
दाय वाले इस भीषण दोष से अविकांश में मुक्त है और 

ज्षिए अनेक दोप होते हुए भी अपनो रक्षा मे अधिफ समथ होते 


हैं | हिन्दुओं को अपने सामने के इस उदाहरण से लाभ उठाना 


चाहिए और ज्ञात-पॉत की निन्‍्दतीय प्रथ। को दूर फरके समवा- 
नुसार आचरण करना चाहिए । 
“चाँद प्रयाग 
१--उद्धहरण का उचित शीपक दो । 
२--उद्धरण का तात्पये बताओ । 
३-जाति-बन्धन से क्या हानियां है. ? 
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श्र 


भ्क्ष्मी' का अथ घतन-सम्पत्त सान कर दिवाली पर उसको 
पूजा कर ली जाती है। वेश्य-ससाज अपने क्रो धन-लपत्ति का 
मालिक समानता है। इसलिये घह इस पूजा से अपने को धन्य 
मान लेता है झऔर ससमक लेता है कि उसने वर्ष भर के लिये 
'लक्ष्मी' को ऐसी रिश्वत दे दी है कि उस पर उस की सदा ही 
छुपा वनी रहेगी । लेकिन लक्ष्मी-पूजा के अलड्ढ॥र की समभने 
का वह कभी यत्र ही नहों करता | 


श्राये-संस्क्ृति का पुरातन आदर्श “यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते 
तत्र देवता: रहा हे। दृबत्य अथवा देवी सम्पदा के उपाजंन 
के लिये नारी जाति अथवा मात शक्ति की पूजा को) सान-प्रतिप्ठा 
एवं सम्मान का उसके प्रति व्यवहार करने को, एक प्रधात साधन 
साना राया है। इसी भाषना को समाज्ञ में जीवित-जाग्रत रखने 
के जिये इन त्यौहारों की व्यवस्था की गष्ठे है। दीवाली पर की 
जाने दाली लक्ष्मी-पूजा, इन स्पौद्वरो की उप्ती व्यवस्था का एक 
मुख्यतम अंग है । 

नारी को सरस्वत्ती',, 'शक्ति और लक्ष्मी! को प्रतीक माना 
गया है। क्विस्ो भी देश, समाज अथदवा राष्ट्र के लिये इन तीनों 
सम्पत्तियों की कितनी जरूरत है--यह नये सिरे से बताने की 
जरूरत नहीं । हसारी ससाज-रचना का आधारभूत विधान घर्णा- 
थम व्यवस्था है। सनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का पृण घिकाल 
घरने पे; लिये आश्रमों की व्यवस्था की गई ओर समाज्ञ के सामृ- 
हिक जीवन के पूर्णतया विकास के; लिये दर्णा का विधान कया 
गया। “जातुचेण्ये सया स्टि गुणकर्मस्वभावशः” के श्र्थों और 
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उसके समाज पर चरितार्थ करने के बारे मे सत-सेद हो सकता 
है। लेकिन, इसमें मतभेद की तनिक भी गुंत्ञायश नहीं कि चारे 
वर्णों का विधान समाज की सरम्बती, शक्ति और नद्मी से 
भरपूर रखने के लिये ही किया गया हे। ब्राह्मण को समाज के 
लिये सरस्वती की, क्षत्रिय को शक्ति की ओर वैश्य को लक्ष्मी की 
साधना एवं आराधना करने का कार्य प्रधानतः सपा गया है-- 
इसमें भी क्रिसो का मतभेद सहीं है । इस व्यवस्था की आधार- 
भूत भावना फो जीवित एवं जागृत रखने के लिये ही इन त्योहारों 
की व्यवस्था की गई है। त्योहारों का लद्दग, उद्देश्य या आदर्श 
केवल मनोरंजन या आमोद-प्रमोद कर लेना और खुशी मना 
ज्ञेना ही नहीं है। समाज के प्रातन आदशे को जीवित रखना; 
उसकी पुरातन मर्यादा को टूटने न देना ओर उसको परम्परागत 
पुरानी भावना को मरने न देना--इनका प्रधानतम्त प्रयोजन है ! 
नारी-पूजा के पुरातन आदर्श, प्राचीन मर्यादा और पुरानी भावना 
को जीवित एवं जागृत रखने के लिये इन त्योहारों से अधिक 
सुन्दर व्यवस्था और क्या हो सकती थी ” वसन्‍्त पर सरस्वती- 
पूजा का, दशहरे पर दुर्गा-पुज्ञा का ओर दिवाली पर लक्मी-पूजा 
का सुन्दर विधान इसी ह््ष्ठि से किया गया था। राष्ट्र के लिये 
आवश्यक तीनों प्रकार की विभूति या सम्पत्ति को कल्पना ना गी' 
के रूप में करना, उसके सम्पादन करने के जिये वर्ण घम को 
भावना का जागरूक रखने के लिये इन त्यीद्दारों की व्यवस्था 
करना और उस व्यवस्था की प्राशभूत भावना को जीवित रखने 
के लिये उन पर इस पूना को अनिवाये बना दैवा-“एक सावाप्ण॒ 
कन्पना नहीं है। इस आविष्कार के सामने इत खतय के सभो 
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सामाजिक आविष्कार फीके पढ़ गए हैं । 
5सत्यदेव विद्यालंकार 
१-छत्सव क्यों सनाए जाते है ! 
२--उचित शीप॑क दो । 
२३ 


कहा जा रहा है कि चृत्य तो कन्ता है और इस कला का 
सार्वज्ञनिक प्रदर्शन समाज के लिये कल्याणकारी करने के लिए 
किया जा रहा है । नृत्य को हम भी कला मानते हैं। और नारी 
जीवन के लिए एक सीमा तक आवश्यक भी सममभते हैं । परन्तु 
उत्य की वह कला जो कविता से भी श्रेष्ठ ओर पूजा की भाँति 
पविष्र है, परिवर्ततशील संसार के आवत्त मे पड कर भ्रष्ट हो 
गई है । जो नृत्य देव-सदिरों के शांत बालवरणा में 
प्रकृति के गम्भीर रहस्यो की भाव प्रदर्शन द्वारा व्याख्या 
करता था--कभी लास्य और कभी ताण्डव के भेद से नाश और 
निर्माण के दृश्य मूत करता था, वह राजदरबारों में जाकर कुछ 
का कुछ हो गया, मुगलकाल मे उसका ओर भी पतन हुआ, 
ओर पाश्चान्य नृत्य की भद्दी नकल ने, जिसे हम 'फिन्नोकल 
फुडकना! भी कह सकते हैं, उसे स्थुत्न अंगों का लोल विलास 
मात्र वता दिया है और इसी नृत्य कन्ना को आज्न आदर विया 
जा रहा है--कोई भी कन्त-प्रेमी कला की इस निर्देय दृत्या को 
देख कर दुखी हुए बिना नहीं रह सकता । जहां तक सुत्य कला 
पे; प्रचार का सम्बन्ध है, वहां दक पहले आवश्यक है कि इस 
कला को वास्तविक रूप से कन्ना बनाया ज्ञाय, फिर इसे. 7४ 
किया ज्ञाय । ' 


कं हे 
4 
| 
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नृत्य-कल्ा के सावेजनिक प्रदशन की बात तो और भी भही 
हे । कल्ना के प्रमी अर पारखी सदा डउंगलियाँ पर गिने जा 
सकते हैं। वे ही इसका मर्म समझ सकते हैं और प्रशंसा कर 
सकते हैं। कला बेदी नहीं राती । जब हम टिक्रट रख कर नृत्य 
कला का प्रदर्शन करते हैं तव उन लोगों क्रो, जिनकी जेवर में चार 
पैसे हैं, कत्ता के पारखी होने का प्रमागा दे देते हैं । यह भी कन्ता 
की हत्या ही है। बंगाल का नागी-ज्ीवन न्त्यप्रय है, शुज्ञरात 
का गर्वा नृत्य कला में अपना स्थान ग्खता है | परन्त उसका इस 
प्रकार सावेजनिक प्रदर्शन कभी नहीं होता। कहने मांगलिक 
कार्यों में अपने घा में इस कजा का आनन्द विखेरती है। इसके 
विरुद्ध रम नृत्य कला को स्टेज्न पर ले ज्ञा रहे हैं। आमिर क्यों 
आर क्यों बढ़नों के ही नृत्यों को हम महत्व दे रहे हैं? इस 
लाडीर में कई ऐसे कलाकार है, जिनके नृत्य बरास्तविक दृत्य 
कन्ा का प्रतिनिधित्व करते हैं परन्तु वे पुरुष हैं और शायद इसी 
लिए आज तक एक भी ऐसे उत्सव में उन्हें याद नहीं किया 
गया। इसका कया कारण है! उत्तर साफ है कि उनकी कला 
परखने के लिये दर्शक न मिलेंगे । दर्शक तो वहिनाँ की ही कला 
परखने के लिए तय्यार हैं और इसीलिए उन्हे ही बुलाया जाता 
है--भले दी उनक्री-कत्ता अभी शेशववस्था में दी हो! एक वहन 
ने, जो नृत्य कला में निपुण हैं, एक दिन इन पंक्तियों के लेखक 
से कहा था कि पज्ञात्र में लोग नृत्य करने वाली का रूप देखते 
हैं। और इसीलिए सार्वक्षनिक कार्यो के लिये धन एकत्र करने 
के लिए यह साधन सुलभ समभा गया है । 


कला के इस सा्वेजनिक प्रदर्शन ओर मुफ्त मिलने बाली 


रा > 5 न जा 
५.। भप्रशवा का एक घुगा पारएस बच्द हा रा हूं चल द्राइन इबमाच 
ण थक ज्याक कवि 32 22202 कि 25 कल 
श्रोर आ्राथक चाकपित हो सदा हू । पर गज इा कतार हु 
कि । बा न क  5 0 2 5 7 
तृत्च-कज्ञा सम पारगत हो | हल्द इथध रिप्रेच्तिहुयझ् हज नई 
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ह ह्त्ह सस्ती ब्याति सेल झादयगा आर दमारगए हे कक, न 
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- 


ध्राज़ के सामाजिक कोर ऋाधिफ ची दल रे उ८ पू 
पहुत वह गया है। बइनो के कर विभाइक्र उक् इसे मइन 


समभने लगे हूं । 


तल नृत्य कन्ना का यद सादे +फिछल ५०३7०: कट मम जक ली 
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-सार लिखो | 
*--शीपक दो । 


६७9-9-+-+--- >> सिह >+ममक, 


बिस्तार-लेखन 


किसी छोटे भाव-विचार या वाक्य को पूर्ण रूप से समझता कर 
2) करना विस्तार लेखन कहन्ठाता है। कितार करने के लिए 
“पे पूर्ण गहरेनम्भीर अर्थों को अपने मे अन्तर्दित झिये हुए 
नजर वाक्य, वाक्याबल्ो, त्ोकोक्ति आदि दी जाती हैं | उह 
के अर्थों, छिपे भावों आदि को खोलकर विस्तार से कद्दना 
हर लेखन है। देखने में वाक्य बहुत छोटे द्वोते हे, पर उनमे 
पेशप शक्ति या ध्वनि लिपी हुई होती हे । उनका प्रयोग दो 





वि 


ढी च् 
' हु 


॥॒ 


( ९१६६ ) 


विस्तृत होता है तथा उनके सीतर ही ऐसे गुणा होते हैं कि वे 
लघु पंक्तियां बहुत विस्तार से लिगख्बी ज्ञा सकती है। किसी छोटी 
सी पंक्ति कोया लोकोक्ति को विपय बनाका निवन्ध-रचना 
करना विस्तार-लेबन नहीं है। निबंध ओर विस्तार-लेखन में 
बढ़ा अन्तर है । निबंध-रचना में लेखक-विपय मे वँधा होने पर 
भी बहुत कुछ स्त्रतत्र है। निबंध में विगोवी ओर अविरोधी-ढोनों 
ही प्रकार की युक्तियां दी जा सकती है। बहुन से प्रमाण, 
उदाहरण आदि से उस का कलेवर बढ़ाया जा सकता है। 
निबंध मे युक्तियों, उदाहरणों, प्रमाणों द्वारा त्रिपय क' पूर विवे- 
चना की जञा सकतो है। उम्तका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। पर विस्तार 
लेखन में -ह सब नहीं किया जा सकता | विस्तार लेखन वास्तव 
में निबध से बहुत भिन्न है और इममें लेखक चहुत चँवा हुआ है | 
उसे बहुत से नियमों में चलना पड़ता है और उसे सीमित क्षत्र 
मे अपनी प्रतिभा का प्रमाण देना पड़ता है। बिस्तारलेखनम 
एक-डेढ़ प्रछ्ठ ही लिखा जा सकता है और निबब १५-२०प्रष्ठा तक 
के लिखे जाते है। विस्तार-लेखन मे विश्लेषण ओर जिवेचना की 
आवश्यकता नहीं पड़ती ' प्रभाण, उदाहरण, युक्तियो आदि से 
भी यह नहीं मरा जा सकता; जैसा कि निदध में होता है। दिये 
गये विषय-बाक्य या लोकोक्ति के आस पास ही इसमे रहना 
पहता है । विस्तार-लेखन में दिप्रे गये वाक्य, लोकोक्ि 
या वाक्य-पमृह के जीवन उसके प्राण और उत्त ज्ञीवन श्र 
प्राण से इस प्रकार सम्बद्ध दो कि अलग होते ही जीवन और 
प्राण जीवन हीन से प्रतीत हो--आदि भाव ओर विचार ही 
दिये जा सकते हैं । विस्तार मे कहीं भी यह मालूम 
होना चाहिए फ्नि अमुक वाक्य निक्राल दिया जाय तो सर्द 
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बढ जायगा | अपितु बाक्य ऐसे सम्बंद्ध, गठे हुए ओर आवश्यक 
होने चाहिए कि एक भी वाक्य निकाला न जा सके। विस्तार- 
लेखन सार-कथन का ब्िल्कुन उल्शा समकना चाहिए। विस्तार- 
निघ्बन से लघु वाक्य, वाक्यात्र॒ल्ी, लोकाक्ति या सूक्ति को फेला कर 
लिखते हैं और सार-कथन से दिये गये अयतरण को अत्यन्त 
सत्तिप्त करके लिखते हैं- उसका सार भर देते है। विस्तार-लेखन 
लिबध से तो सिन्न है हो सार कथन से भी बहुत भिन्न है-जेसा कि 
अभी बताया गया है । सार-कथन से विस्तार लेखन बहुत कठिन 
है। दोनों एक-दूसरे के रल्टे होते हुए भी दोनों गें एक बात समान 
है। सार-कथन तथा विस्तार-लेखन में विषय पर बहुत ध्यान 
दिया जाता हैं। इधर-उधर की बातें कहने को इसमें स्थान नहीं 
हैं। बहुत ही प्रयोजनीय बाते इसमे कही जा सकती हे । 
एक उदाहरण देकर बात स्पष्ट को जाती है-- 


इस उदाहरण को अच्छी तरह सतक लेना चाहिये। बड़े 
रंश में जन्म लेने से ही मनुष्य बड़ा नहों बन सकता ।” इसका 
'बरतार करना है । इसमें यह वात बताई गई है कि बड़े वंश में 
जन्म लेकर मनुष्य किसी अन्य कारण से घुरा वन सकता है। 
उसफ भीतर नोच मनोजृत्तियों आ सकती है । उसका चरित्र 
दूषित हो सकता है। यहाँ हमे केवल दिखाना पड़ेगा ऊक्रि बड़ा 
वंश भी कभी किसी व्यक्ति को बड़ा बनाने मे असमर्थ है । 
दिपय का सम्बन्ध इसने भाव विचार या अथ भरे से है । इसलिए 
श्सी मुख्य भाव को सकुचित सीमा में वेंध कर इस सूक्ति का 
विस्तार करना पडेगा | यहां यह्‌ वात विस्तार करते समय नहीं 
लिखी जा सकती कि बड़ा वनने के लिये क्रिन-किन गुणों की 
आवश्यकता है। वे किस प्रकार प्राप्त क्रिये जा सकते हैं। उन 
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गुगा से किस प्रकार एक गिरे हुए मनुष्य का सधार हो सकता हे । 
यह सब्र नित्रन्ध में आ सकता है| विस्तार लेखन में तो इसी मुख्य 
भाव का विशार करना होगा कि सद्दा ही बड़ा वंग भी क्रिसी को 
बड़ा बनाने में अप्कत है ज्ञाता है । इसको प्रमाणित करने के 
लिये, विपय को सुन्दर बनाने के लिये हम एक-आधघ उदाहरग्ण भी 
दे सकते है, पर बहुत सन्षिप्त में ओर अत्यन्त उपयुक्त कॉटे ओर 
फूत्त का उदारण यहाँ उपयुक्त हो सकता हे | कॉटे और फूल 
एक ही पौधे के पुत्र हैं। एक्रतो संसार को सुगन्धि से मुक्त 
करता है ओर दूसरा तितलियों के पंख काट देता है, भोरों के 
शरीर को छेद डालता है । आगे इमका त्रिस्तार-रूप दिया 
जाता है । 

सद्गति, वातावग्ण, स्थान, रहन-सहन आदि का प्रभाव 
मनुष्य के भाव और चरित्र पर पड़ता है, ऐसा सत्र मानते है | 
मिन्र-मिला पिथों, आस-पास रहने वाले व्यक्तिगे के ससगे में 
आने से मनुष्य उनसे बहुत कुछ सीखत। है । जब बाहर का इतना 
प्रभाव +नुष्व के हृदय पर पड़ता हे तो फिर उस घर का सस्कार 
उत्पन्न हुआ है। माता-पिता के संस्कारों के प्रभाव को शाझ्ल्ं ने 
भी स्वीकार किया है । इसी लिये कहा जाता है कि जेसे माता- 
पिता होंगे, बसी ही सन्‍्तान भी होगी । पर यह सबेदा अकाव्य 
नियम नहीं है | कितने ऐसे पुरुष भी देखे गये हैँ जिनके माता- 
पिता परम साघु हैं ओर वे अत्यन्त दुष्ट | मनुष्य के अपने कर्म 
भी होते हैं, जो उसे उठाते ओर गिराते हैं । 


् 


१--वरतार करत 


वाक्य या गद्य भाग दिया गया हे, उस अद्वन नुद्र हयात प्रदक 


क्त़्प 


प्टो और मनन करो। इस क्ने प्रत्चेक्त भाव को अच्छी प्रजन 
समझ लो | यद्वि एक बार में समम ने ने आह, तो इसओ पुनः 
श्रध्ययन्त करो । 


२-ह्यि ग्ये उदूग्ण के प्रत्येझ भाग को समन अंण इसके 
बल | न्‍ शो पा 
ब्रिस्तार करने के लिए छुछ संक्नत अपनी कारी पर क्न्द्र ड्ाता ! 








विस्तार करते के लिए उचित सद्दायक्ष-इ्स विउश् मे मम्वंद्ध 
न | 


रखने वाली | बातं भी अंक्ति 


सहायक हर समान उदाहरण को ऋमशाः सज्ाक्ो और एक दूसरे 
से सम्बद्ध कर लो | इन संकेतों को इतनी स्व॑ंत्रता पृवक विस्तृत न 
करो कि यह एक निवव वन जञाय। 

४-विस्तार-लेखन की लम्बाई एक बड़े परे के समान होनी 
चाहिए । यदि वहुत बढ़ाना पड़े तो पुस्तक का एक प्र॒प्ठ था २०० 
शब्दों के लगभग इसका विस्तार होना चाद्विए | 


५“प्रथम वाक्य से ही विस्तारणीय विपय का अथ न देना 
चाहिए, बल्कि धीरे धीरे वाक्यों के द्वारा ही उस का अथ पता 
चलना चाहिए और पूर्ण तथा विस्तृत अथे तो पूर बिम्तार लेखन 
मे ही मालूम होना चाहिए । 


६--बाक्यों का परस्पर ऐसा सम्बंध हाना चाहिए क्रि अलग 
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अलग न जान पड़े | विपय का विकास उपयुक्त रीति तथा क्रमशः 
होना चाहिए | 


७--विस्तार करते समय दिये गग्रे उद्धरण या लोकोक्ति का 
कोई अंश छूटता न चाहिए। सत्र अंशों, विवारों, सिद्धान्तों 
आदि का कथन विस्तार, लेखन में आ जाना चाहिए ! 

८--विश्तार के लिए दिय्रे गये भाग में कुछ मिद्धान्त या 
तथ्य रहते है । विस्तार करते समय उन के कारणों का वर्णन भी 
आजाना प्रच्छा है | हरेक सिद्धान्त या तथ्य का अलग, अलग 
विस्तार न दिखाना चाहिए नहीं तो यड़ निवध वन जायगा | सब 
तक्त्वों का एक ही प्रवाह में त्रिस्तर करना चाहिए। आपस में वे 
अमम्बद्ध न जान पड़े इस प्रकार उन को विस्तार में लाना 
चाहिए ' 

8--यदि दिये गये सन्दर्भ में रूपक यथा लोकोक्ति हो तो उस 
को स्पष्ट कर देना चाहिए । लोकोक्ति का पूर्ण अर्थ विस्तार-लेखन 
पता चलना चाहिए। बड़े उद्धरण का विस्तार करते समय उ्स 
का उचित शीषफ भी दे देना अच्छा होता है | एक व।क्य, सूक्ति, 
लोकोक्ति आदि पर प्रथक शीपक देने की आवश्यकता नहीं, वे तो 
स्वयं ही शीषक बन सकतें हैं । 

१०- विस्तारणी4 विषय को अच्छी प्रकार समझ कर उस 
का छोटा-सा एक शीर्षक बना लेना भी श्रच्छा रहता हैँ । उसी 
शीर्षक को केन्द्र बना कर उस पर अपने विचारों, प्रमाणों, 
युक्तियों ग्रादि का घेरा तैयार किया जा सकता है | 

११--बिस्तार-लेखन में तक, उदाहरण, प्रमाण, युक्ति आदि 

- की भरमार न होनी चाहिए। बहुत ही सुसंबद्ध ओर संक्षिप्त रूप 
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भेये सब आा सकते हैं । तक, युक्तियाँ, प्रमाण आदि अधिक 
खान न घेर लें, इसका सदा ध्यान रखना चाहिए। 

१२--ल तो अपने विस्तार-लेबन में क्रिसी भी चात ते 
दोहराना चाहिए और न विषय से वाहर की बात ही कहनी 
चाहिए । नपी-तुली, घनिष्ट सबन्ध रखने वालो वात ही इससे 
थ्रानी चाहिए । 

९ '“-भाषा के सबन्ध से सी विशेष ध्यान देता चाहिए। 
व्याकरण, दिज्जे आदि की भलतो तो हिंदी में बहुत बढ़ा 
श्र राध है । भाषा सीधी-सादी, सुसंबद्ध, शुद्ध और सरल होनी 
चाहिए। 

आगे विस्तार-लेखन के अभ्यास के लिए कुछ लोकोक्तियाँ 
सक्तियाँ, वाक्य और उद्धरण दिये जाते हे । पद्म का विस्तार 


एश्च में लहीं करना है, इसका विस्तार भी गद्य से ही करना 
चाहिये । 


बा कप 
7वस्तार-कझखन-अभ्यास 
(०) 
नीचे दिये गये अवतग्णो का विस्तार करो और इन पर उचित 
शीर्षक भी दो;--- 
(१) आस के आम, गुठली के दाम | 
(२) नाचना आधे न, ऑगन टेढ़ा। 
(३) आप काज, महा काज, और काज आधा | 
(४) एक सछली सारे ताज्लाव को गन्दा कर 
(५) सीख दा को दीजिये, ज्ञा को सीख सहाय । 
(६) होनहार विरवान के होत चीकने पान । 


( २५२ ) 


(9) मुसीबत ही सदाचार क्री कसौटी है । 
(८) आपद काल परखिये चारी , 

धीरज, धर्म, मित्र अरू नारी | 
(६) धोबी का कुत्ता न घर फा, न घाट का। 
(१०) बादलों को देखकर घड़े फोड़ना कहा की बुद्धिमानी डे) 
(११) कवि मानव-हृदय में काँक कर देखता है। 
(१२५) तुनसी मीठे बचन तें सुख उपजत चहेुँ ओर । 
(१३) अधिकार नहीं, सेवा शुभ है । 
(१४) घर का भेदो लक्ढा ढावे । 
(१५) हाथी के दाँत खाने के ओर, दिल्वाने के और ! 
(१६) फूटी डेगदी, कलई की भड़क । 
(१७) घर की खॉड किरकरी लागे, चोरी का गुड़ मीठा । 
(१८) तन्दुरस्ती हज़ार नियामत है । 
(१६) आप मरे, जग परलो | 
(२०) अपने मरे बिन खगे किसने देखा है ? 
(२५१) जी सुख तो जहान सुख । 
(२२) अन्धकार से प्रकाश में जाना द्वी जीवन का लक्ष्य है । 
(२३) शील नारी का भूषण है ओर पौरुष नर का | 
(२४) त्याग मद्दान हे ओर प्राप्ति लघुता । 
(२५) प्रेम का मूल्य त्याग मे है न कि मॉगने में । 
(२६) मस्तक की रेखा किसी से मेटी नहीं जाती । 
(२७) प्रेम निवाहन कठिन है. ज्ञों खाँडे की धार । 
(२८) नलिन जल में रहकर भी भींगता नहीं । 
(२६) जिसके पर न फटे विवाई। 

वह क्‍या जाने पीर पराई। 


( २८३ ) 


(३०) धम्य हैं वे मनुष्य, जिन्होंने जीवन का कोई लक्ष्य 


(१) 


(गे 


(४) 


(६) 


4क्‍ 
७) 


बना लिया है। 
(२) 


गेगी, भोगी, योग-रत, नीचहुँ-ऊच महान | 
रोटी के वन्धन वेंधे, दीखे सकल ज्ञह्दान | 
जहाँ सुमति तह सम्पति नाना । 
जहाँ फुमति तहें विपति लिदासा। 
रहिमन वे नर मरि चुके, जे कहि मौगन जाय । 
उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। 
सख्ि, भेम निव्राहनो खेल नहीं, 
तलवार की घार पे घावनो है । 
रक्षकहें भत्तक बने, तक्षक लो डमि जात । 
चहि धारणा सुख्ब-शांति की, कौन चलावें बात । 
साधु चरित धुभ सरिलि ऋपासू । 
निरस विसद-गुत्मच फल जासू | 

केबल सनोर॑जन ने, कृति का कर्म होना चाहिये । 


(८) विद्या हो वह धन है, जिसको चोर न कभी चुरावे । 


जितना ग्वरचों इस घनको, उतना ही बढ़ता जावे! 


(६०) देशभक्ति मे जो दीपक-से 


अपने प्राण जला सकते हैं । 
झन्धकार से ठनिया-भर को 
वे ही साय दिसख्या सकते है । 


(११) जुग से मुसकाते आओ, 


लग से मुसकाते जाओ 


( २०४ -) 


'-. मुसकाते फूल सिखाते, 


जगती में सुख बरसाओ | 
(१२) सदा न रहती अन्धक्रार की काली गत: 
आता भी है सुस्काता-सा स्वर्गा-प्रभात | 
(१३५४ सम शिक्षा, समभाव, त्यों मघु नेनन व्योहार । 
असन वसन वर वास हीं, है हरिज्ञन उद्रार ! 
(१४) यहाँ न होता ओ व्योप्यारी हाथी का व्यापार । 
बसे हुए हैं इस नगरी में कोली और कुम्हार । 
(१५) सूरदास काज्नी कमी पर चढे न दूभोरब्भ। 
(१६) पागल को सिच्छा कहा साधू को तलवार | 
कहा अंध की आरमी, त्यागी को घर चार 
(१७) एक नदिया एक नारि कहादें मेल्लोडइ नीर भरयो। 
जब दोनों मित्न एक बग्न भई' सुरसरी नाम परयो। 
(१८) छोटी छोटी बातो के लिए, दृदय का सन्‍तोपष और मन 
की शान्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। 
(१६) क्‍यों न अभागे हिन्द्र की बढे विपत्ति अकूत ? 
कोटिन पूत-सपूत जहेँ समझे जात अछूत ! 
(२०) प्रीतम छवि नेनन वसी पर छत्रि कहाँ समाय ? 
रहिमन भरी सराय लख आप पथिक फिर जाय ) 
(२१) तुलसी संत सुअम्ब तरु फूल फन्रहि पर हेत । 
ये इतते पाहन हने वे उतते फन्न देत ) 
(२२) निर्बल हूं दत्त बॉघि के) सबलहि देत हराइ। 
ज्यों सींगन सो! गाय गन बनपति देत भगाद़। 
(२३) फिस भारत ने दिया विश्व को दिव्य प्रकाश । 
आज तिमिर में भटक रहा है. वही निराश | 


( 5० प्र्त 


(२४) ज्ञिन दिन देखे वे सुरथ गयी सुधेनु कटाय । 

ध्यव हैं छोन छयादि के रोगन सारी गाय 

(२५) जिस साटव को जन्म भूमि के, 

गोग्व का वुछ ध्यान नहीं । 
इसके पूजन अजेन से, 
होते प्रसन्न सगव,न नहीं । 

(०६) कंचन होत खगो-खरो लहे आँच को संग। 

सुजनन में त्थों साँच ते चदत चागुननों गड् । 

(२७) एक ओर हूटी कोपड़ियो मे करुणा रोतो है। 

राज़ महल मे एक ओर लेता विल्ञास अँगड़ाई । 

(२८) सब सानत्र मानव है समान, 

फिर ऊँच नींच क' ध्यान व्यथ । 
सच एक पिता के पुत्र बड़प्पन, 
का सारा अभिमान व्यर्थ 
(३) 

(१) प्रगोधन को आधी से ज्ञिसका चरिप्र-जनयान डग- 
सगाता नहीं, अस्थिरता को लहरें जिसको तनिक भी हिला-डुला 
नहीं सकती, निगशा का अंधकार उसके माग से हट जाता है 
ओर वह जीवन-आदर्श के किनारे लगता है । 

(+) स्वाथ-सा वन है| जिनके जीवन का अमर उद्देश्य है, वे 
भत्रा बया किसी के लिए कभी कोई त्याग कर सकते हैं ? 

(१) भरा पुराप अनाए नहीं ज्ञाते, उत्पन्न होते हूं। यदि महान 
पुरुषो बग निर्माण हो सकता तो सब्र देशों मे इनको फेक्ट्रियाँ 
खल शा होती चर देश इस सश्ीन-निर्सित महापुस्षों से भर 
गय' होना । 


( २०६ ) 


(४ सच्चा नेता वही है, जो अपने देश की छोटी से छोटी 
विवशता ओर बडी से बड़ी शोक्त को पहचनना ओर उसका 
उपयोग कर सकता है | 

(५) उतर शिक्षित ने पढ़+र पेसा और समय नष्ट किया सम- 
मिए, जिसने अपने स्वाभाविक गुणों का विक्राम करके श्रपनी 
निबेलताओं को दूर नहीं कर लिया | 

(६) कबि बिश्व के हृदय में काँक कर देखता है और अन्य 
लोगों को भी म धुर निमन्त्रणा देता है कि ऑग मींच कर चलने 
वालो, इधर भी देख जाओ | 
- (७) देश की संस्कृति से जिसको प्रेम नहीं, अपने प्राचीन 
गौरव से जिसको ममता नहीं, देश के अणु-अरु से जिसको 
मोह नहीं, यदि वह देश-भक्ति का दम भरे तो आश्चय ही सम- 
भना चाहिए | 

(-) कविता करने की कन्ता ईश्वरोय देन है | यद्र विष्णु का 
आशीर्वाद भी हैं और शंकर का भयंकर अभिशाप भी । 

(६ ) जिम ज्ञाति के लगभग १० करोड़ सपूत अछूत नाम 
से अपमानित किये जाते हों, कुत्ते-विल्ली से मी अधिक अपवित्र 
समझे जाते हों, यदि उसपर जगत्‌पिता की कोपट॒ष्टि पड़े तो खेद 
किस बात का ! 

( १० ) धर्म के नाम पर आज क्या नही हो रहा 7 ढोग, 
अनाचार, अनीति--सभी का दोरदौरा है ! विधवाएँ झ्ाहँ भर 
शही हैं | मठ मन्दिरों में विलास-क्रीडाएँ हो रही हू । फिर भी 
धर्म-देवता सुग्ब की नींद सोया पढ़ा है ! 

(१९१ ) कला कला के लिए ही है, ऐसा कहने वाले यह भूल 
जाते हैं कि खय॑ अपने लिए ही अपना अस्तित्व होना श्रेयस्फर 


कर 
+ 
ड़ 


( २०७ ) 


न्तहीं है । 

( ९२५) कविता पढ़ने या सुनने वाले को ऐसी साफ सुथरी 
सडक मिलनी चाहिए, जिस पर कब्ठुड़, पत्थर, दीले, खन्दक, 
काटे और मकाड़ियो का नाम न हो। 

( १३ ) समार का निर्माण, कहते हैं सत रज त्तम तीन तत्वो 
के सम्मिश्रण से हुआ दे । इसका अश्रर्थ है मेल और संधि ही 
संसार की भननी है | फिर इस संसार सें रहने लिये--जीवन के 
लिये--संधि ही चाहिए; युद्ध नहीं | 

(१४ ) उन सुधारबादियों से समाज का क्या भला हो सकता 
है जो नारी-स्वातन्दय पर बोलते हुए मेज़् तोड़ डालते हैँ, पर घर 
की सुशीला पत्नी पर लात-घूर्मों की बोछार करते हुए ज़रा भी 
कायरता नहीं दिखाते ! 

( ९५ ) परित्क्ता नारी की हिंदूसमाज में विधवा से भी 
श्रधिक दयनीय दशा है । इस सुदहागिन विधवा की समस्या का 
एल यदि न किया गया तो इसका दुष्परिणाम हमें भोगना 
पड़ेगा । 

( १६ ) 5ष्ट मे घेय, युद्ध में साहस, निराशा में विचार- 
शीलता बिरले ही मनुष्य रखते है । जो ऐसा करते हैं, वे माँ के 
सच्चे सपृत है । 

( १७ ) भाग्य के भरोसे बंठे रहना सूखेता और निकम्मापन 
है । वर्मशील् व्यक्ति ही अपना भाग्य निर्माण कर सकते है. । 
भूख तभ्नी भागनी है, जब भोज्ञन पट में पहुँचता है; उसको देख 
पर भूल दूर नहीं हो सकतो | 

५ ( ८) साहिलिको का एक धर्म, एक जीवन-लक्ष्य और एक 
(। झादश होता है-चघह है साहिद-निर्माण ! 


( २०८८ ) 


, १६ ) विश्व-भर का ऐश्व्य एकत्र काके त्यागी बतता 
हद है जप्ते अन्वकार और प्रकाश समान करके -कोई तो सरी 
तेयार करना । 

(२० ) अमुक महाकत्रि है और अमुऊ सर्वश्रेष्ठ नाट 
अमुक सर्वश्रेष्ठ कहानो-लेगक है और अमुक उपन्यास] 
पर यह निर्णय आप अफे ने ही के दे रहे हैं ? क्या जनत 
आवाज़ ओर निणेयशक्ति का कोई मुल्य ही नहीं ! 

(२८ ) जब मानव के दृदय मे विश्वप्रेम की भावना आती 
है तब उसके समस्त स्वार्थ तिरोहित हो जाते है और त्याग का 
जन्म होता है । विश्वप्रेमी के सब प्रयोजन सब के है | 

(२२ ) निकम्मे बेठे रह कर अपनी गिरी दशा का रोना 
रोने से तो आप उठकर आसमान पर नहीं पहुँच जाएँगे । बल्कि 
यह हो सकता है कि आंसुओं की फिसल्ञन मे रपट कर आप और 
भी नीचे-गिर जाये। 

(२३ ) धर्म-मन्दिर को खण-कलशों से सजाकर आप उस 
का मुख्च उज्ज्वज़ न कर सकेगे । पश्चातात के आँसुओं से उसे 
धोइये, तभो डसकी मलिनता दूर होगी । 

(४) 


४ र्‌ 
जो तो को कॉट बुबै, ताहि बोय तू फून् । 
तो को फूल के फूल है, वा को हैं तिरशूल । 
- कबीर 
र्‌ 
वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे। 
मभब सावन-घन सघन वरसते 
इन आँखों में छाया-भर थे | 


